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्रस्तवना 


ग्रायुरकेद एक प्राचीन भारतीय शास्त्रटै । चरकसंहिता (सूत्रस्थान 
१|११-१४) के श्रनुसार वमाधकाममोक्षके साधन मं शारीरिक गक्तियों के 
दौवंल्य से वाधा हूरई तो कल्याणकारी ५२ ऋषियों की मण्डली हिमालय-घाम 
मे एकत्र हई । समो ऋषियों ने चिन्तन रे जाना कि देवराज डइन्द्रही 
मृत्युलोक के रोग-शमन का उपाय वता सक्ते । तदनुसार ऋषि भारद्राज 
इन्द्र के पास पटहे श्रौर उन्टोने उनसे प्रायुवद-जान प्राप्त क्रिया । ब्रह्याने 
ऋषियों कौ सुविधा हेतु ब्रायुर्वेद-्रागम को निम्न श्राठ भागों भ्र्थात्‌ तत्रो में 
विभक्तं किया (चुन्रूत सहिता, सूत्रस्थान १/६) (१) शल्य (२) चालाक्य 
(३) कायचिक्रित्सा (४) भूतविद्या (५) कौमारभृत्यं (६) भ्रगदत॑त्र (७) 
रसायन श्रौर (८) वाजीकरण । कल्यारमिश्र प्रणीत बालतत्र' नामक 
ग्रायुर्वदिक रचना वस्तुतः कौमारमत्य विषयक रचना हं । 


कौमारभृत्य - चिकित्सा के प्रथम भ्राचायं जीवक माने जते है, 
जिन्होने इस तत्र का ज्ञान प्रजापति कड्यपर से प्राप्त करिया 1 तदुपरान्त 
पावंतक, वधक प्रौर राव के नाम उल्लेखनीयटं। रावण की रचनाश्रों में 
कृम।रतंत्र, बालचिकरित्सा, नाडी-परीक्षा. भ्रकप्रकाश भ्रौर उदड्ीरातत्र भ्रादि 
उल्लेलनीय हैँ । श्रौ भिरीम्द्रनाथने कुमारतंत्र' का कर्ता लकाधिपत्ति रावण को 
ही माना है (हिस्टीश्रांफ इण्डियन मेडासिन, भाग २ पृ ४२) 


कौमारसत्य दिषयपरक भ्र्थात्‌ बालतंत्र विषयक भ्रनेक श्रायुरवेदीय 
श्रप्रकारित रचनाए विभिन्न अ्रन्थ-भण्डारों मे उपलब्ध हं जिनकी जानकारी 
चिर्त्साक्षेत्र में भ्रावश्यक है । राजस्थान - प्राच्यविद्या ~ प्रतिष्ठान के जोधपुर 
मुख्यालय श्रौर शाखाग्रं मे भी एतदुविषयक श्रनेक श्रप्रकाशित रचनाएं विभिन्न 
हरस्तालखित ग्रन्थों मेँ प्राप्त होती हैँ । यद्यपि एेसी भ्रनेक रचनाभ्रों का विवरण 
प्रतिष्ठान की हस्तलिखित ग्रन्थ-सूचियों में भी प्रकारित किया गया है । 
तथापि वेद्य-समाज का ध्यान श्रभी तक इस दिशा में अ्रपेक्षित रूप में ्राकषित 
नहीं हुमा है । 

कल्या मिश्र प्रणीत 'बालतत्र' वाल-चिकित्सा सम्बन्धो एक महत्व- 
पूणं रचना है जिसकी प्रतिष्ठान कै संग्रह में भ्रनेक प्रतियांहं । यह्‌ रचना 
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बालतन्नम्‌ 


१४ भागो मे विभक्त टै जिनका विवरण इस प्रकार है- 


(१) षोडशवन्ध्याप्रतीकार 
(२) साधारणवन्ध्योषघ-कथन 
(३) पुरुषवीयेवृद्धि-कथन 
(४) गभावानकाल-रुद्रस्तान-कथन 
(५) गभिरणीगभंरक्षा-कथन 
(६) सुखप्रसवोपाय-कथन 
(७) दिनगृही तवालग्रहह 
(=) मासगृहीतवालग्रहह्र 
(€) वषेगृहीतवालग्रहहर 
(१०) पोडशदिनमासवषगृहीतवालग्रह-ट 
( १९ ) सामान्यतो वालग्रहाविष्टे चेष्टोट्रतेन-स्नान-चपादिविधानं 
(१२) ज्वरहरणोपाय-कथन 
(१३) शीतला-चिकित्सा-कथन 
(१४) नानाप्रयोग-कथन 


'वालतन्त्र' के विद्वान्‌ सम्पादक कविराज पं० विष्णुदत्तजी ने ्रपनी 
भूमिकामें "मन्त्रमहोदधि" के सम्पादक श्री जीवानन्द विद्यासागर भदराचायं, बी.ए. 
(द्वितीय संस्करण, सिद्धेदवरयन्त्र, कलकत्ता सन्‌ १८६२ ई.) के पच्चविशस्तरग 


के इलोक सं 


ब (-0. 


० १२१ से १२५ उद्धृत करते हुए तदनुसार लिखा है- 
““ग्रहिच्छत्रं दिजच्छवं वत्सगोत्र समुद्भवः ।। 
ग्रासीद्रत्नाकरो नाम विद्रान्‌ ख्यातो धरातले ।१२१।। 


तत्तनूजो रामभक्तः फन्च भदरामियोऽभवत्‌ ॥ 
महीवरस्तदृत्पन्नः संसारासारतां विदन्‌ ।॥\ १२२।। 


निजदेचं परित्यज्य गतो वाराणसीं पुरीम्‌ ।। 
सेवमानो नरहरिस्तत्र म्रथमिम व्यधात्‌ ॥ १२३२, 


कल्याणसिधपुत्रेण तथान्यैद्िजसत्तमेः ॥ 
ग्रनेकानागम-ग्रन्थान्‌ विलोकित मूनीरवरेः ॥ १२४) 


एक ग्रन्थस्थितं सवं मन्त्राणां सारमीप्सुभिः ॥ 
सम्प्राथितः स्वमव्याऽसौ नाम्ना मन्त्रमहोदधिः ॥ १२५।। 
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इस प्रकार हमारे श्री कल्यागा मिश्र ग्रहिच्छत्र द्विजच्छत्र के वत्सगोत्री 
श्री रत्नाकर के पुत्र रामभक्त फल्लभटके पुत्रश्री महीवर | केपृत्रर्पमं | 
उत्पन्न हए । वे श्रपने पताके साथ श्रपने देश को छोडकर वाराणसीपुरी 
पारे । वहां श्राचार्यंश्री नरहरि की सेवा में रहते हए कल्याण नामक्त श्रपने 
पुत्र तथः द्विजसत्तम के साथ म्ननेकानेक श्रागम-ग्रन्थों के निष्यात मुनोद्वरों के 
चनो को सारतत्ववोधी विद्वानों की इच्छा पूरी करने हेतु एक ही ग्रन्थ 
'मन्त्रमहोदधि" की रचनाकी। ग्रतः हमारे ग्रन्थकार श्रौ कल्यार मिश्च भौं 
"ऋषयो मतव्रद्रष्टारः' क्री ही परम्परा के एक्‌ च्रिकालज्नच्छषि थे । इसमें हमें 
कोई संशय नहीं 1" 

वास्तव मं भमत्रमहोदधि"' के श्रनुसतार कल्याण मिश्रके पूत्रंजों की 


(क) 


परम्परा निम्नप्रकारेण निर्धारित होती है- 


रत्नाकर (ग्रहिच्छतर-द्विजच्छत्रान्वयजात) 


फन्न भद 
| 


महीवर (काशीवास किया, मंत्रमहोदधि के 

प्रणेता) 

| 
कल्याण सिश्च 
्ालतन्त्रकार ने ग्यारह्वे पटल के श्रन्त मे पुष्पिकान्तगेत म्रपना वंश- 
परिचय इस प्रकार दिया है- 
“्रहिच्छत्रान्वये जातः पण्डितेकशिरोमणिि : । 
रामचन्द्राचेनरतो रामदासः सतां प्रियः ॥२॥ 


विद्रज्ननाल्हादकरो मनस्वी महीधरः सवेजनाभिवदयः । 
लक्ष्मीनसिहांध्रि सरोजम्‌ द्गस्तदात्मजोऽभूद्िदितागमाथंः ॥२॥ 


कल्याण इल्युद्गतनामधेयस्तदात्मजो ग्रन्थव रान्विलोक्य 
परोपकाराय ववंघ तन्त्रं सतां समालोकनयोग्यमेतत्‌ !1४।। 


युगवेदरसाकालमिते वषे नभे रवौ । 
पशिमायां चकारेदं लिलेख च शिवालये ।!५।।”" 
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म्र्थात्‌ भ्रहिच्छत्रवंश मे पण्डित शिरोमणि एक मात्र रामचन्द्रजी को 
अर्चना में निरत, सज्जनो के श्रिय पण्डित रामदास हुये । विद्रल्लनों को 
म्रानन्द देने वाले मनस्वी स्वेजनों के द्वारा श्रभिवन्द्य श्री लक्ष्मीनु सिह के 
चरर-सरोज के भद्धवत्‌ उपासक श्रागमार्थोको जानने वाले उनके भ्रात्मज 
(रामदाक् के) श्री महीवर हुए 1 उनके पुत्र कल्यारण नामक विद्धान्‌ ने श्रेष्ठ 
ग्रन्थों का श्रवलोकन कर, परोपकार के लिए इस तंत्र का निवन किया जो 
ग्रवलोकन योग्य है । संवत्‌ १६४४ वषं के श्रावण मासकी पूशणिमा रविवार 
को इस ग्रन्थ का निर्माण हृश्रा ग्रौर यह शिवमन्दिरमे लिखा ग्रा । 


वालतंत्रकार के श्रनुसार उसका वंश-सम्बन्धी विवरण इस प्रकार है- 


रामदास (श्रहिच्छत्रान्वये जातः) 
| 


क 


महीधर 
| 


कल्यार (बालतंत्रकर्ता) 


इस प्रकार वालतंत्रकार के वंश का मंत्रमहोदधिकार के वंश से 
रामदास श्रौर फन्नभट के सम्बन्धमे भ्रन्तर ज्ञात होतादै। दोनों ग्रन्थों के 
कर्ता दोनों कल्याणा भिन्न २वंशके हैं श्रथवा एकी वश के, यह स्पष्ट निय 
नहीं होता है । बालतत्रकार के पित।(मह रामदास श्रौर मत्रमहोदधिकार के 
पिता फन्नभद दोनों ही राम-भक्त प्रवद्य थे । वास्तव में महीधर ग्रौर 
उनके पुत्र कल्याण दोनों ही नामों की दोनों ग्रन्थों मे समानताटै । इस मत 
की पुष्टि राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोवपुर में संगृहीत क्रमक २२५ पर 
ग्रकित कल्याण मिश्र कृत वालतंत्र की भाषा वचनिका नामक प्रतिसे भी होती 
है । जिसकी पुष्पिका में महीधर के पिता पं० रामचन्द्र श्रौर महीघर के पृत्ररूप 
मे उक्त ग्रथ कै कर्ता पंडित कल्याण मिश्र को कल्याणदास कहा गयादहै जो 
रामदास के समीप है) श्रतः ग्रथवार के पिताका नाम रामदास मूलके श्रनु- 
सार शुद्ध है । वचनिका का श्रपेक्षित प्रग इस प्रकार टे- 


““ग्रव शास्र का करणहारा की प्रसन्ने कटै ग्रंथ करता कटै दै । मने. 
जो यह वानक्रचिफिल्सा ग्रंथ कह्यौदै नाना प्रकारका प्रश्रं कौ देषिकरि योह 
ग्रथ कल्यौ टै। सो प्रथवक्ोोण कौणसे है । म्रात्रय १. चरक २, सृश्रूत ३, 
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वाग्भट ४, हारीत ५, जोगसत ६, संनिपात कलिका ७, वंगसेन ऊ, भावप्रकास् €, 
भेड १०, टोडरानद ११, जोगरतनादली १२, वद्यविद्याविनोद १३, वेद्यक- 
सारोद्धार १४, इत्यादिक ग्रंथ कौ सापिले करिगे यहे संसृत सलोक वंध क्रिया 
है । कल्याण पंडित कहता है । यहै वालक कौ चिकित्सा उपाई कौ काल, देस, 
वल देषि करि किकित्सा कीजं । 


प्रहिता नगर कं विषै पंडिता कं विषे सिरोमि रांमचंद्र नामा पंडित 
रांमचंद्रजी की पूजा सेवा विषे सावधान । सो रामचंद्र पंडित कसौ हं । सतां 
कहता सजनां मे पंडित मनुष्यां मं प्रिय छं । तिसकं महीर नामा पडत पुत्र 
भयौ । सौ कंसौ हृवौ । पंडित मनुष्यां कं तांई वृस्याली के कणवाले होत भये । 
भ्रत्यंत महा पंडित होत भये । सवं पडत जनां कौ चदनीक भये 1 फेर मही- 
धर पंडित कंसे होत भये । श्री लषमीजी के नृसिहजी के चरण-कमल के सेवन 
विषे भुग कहतां भंवरा समांन होत भये । महावेदांती भये । श्रातमग्यांनी भये । 
सर्वगाञ् भ्रागम भ्र्थं तिसके जाररणहार भये । महापरमागम शाख के वकता 
भये । तिसकं पुत्र कल्याणदास नामां होत भये । महा पंडित सवंसाच्ञ के वकता 
जाणणहार वैद्यकं चिकित्सा विषं महाप्रवीरण सवंशाख्च वंद्य कादेषि करि 
परोपगार के निमित पंडितां का ग्यांन कं वास्तं यह “वालक चिकित्सा" म्रथ 
करर वाले कल्याणदास नामां पंडित होत भये । तिसन करी सनोक कां वंध 
करी। तिसको भाषा खरतर गद्छमां सांहि जती वाचक पदवी-धारक दीपचद्र 
इसं नामे तिसने कल्यौ । इह संरक्त ग्रंथ कठिन (त)म टै । सौ अग्यानी मंदवुद्धि 
पुरुष ईस माही समभ नहो । तिस्र खातरि वालतंत्र ग्रंथ भाषा वचनिका' यां 
त्यां करी । श्रग्यांनी मंदवुद्धिकं वास्तं । ग्रौरया ्रंथ त्रिष षोड़श प्रकार को 
वंध्या स्त्री कथन । पुरुष नामरद को चिकित्सा उपाय कथन । वालक की 
चिकित्सा कथन । वालक का मास दिन वरमां की चिकित्सा । वलि-विधान 
कथ्न । धाई का लक्षण कथन । दूध भारी हेलका उपाई कथन । दूध सुध 
करण थण कं विषे दूध प्रचुर करण का उपाय श्रौर सवं बालक का रोगां 
की कथन । ईसो जो वालकतंत्र ्रंथ सर्वजन कं सुखकारी हौवौ ॥ इतिश्री 
वालतंत्र ग्रथ भाषा वचनिकायां बालक का सवं उपाय कथन चौदमौ पटल पूरौ 
हवौ १४ इति श्री बालतत्र ग्रथ संपूणंः समाप्ता संवत १८६९५ शुभं भवतु 
कृल्याकारी ।। 


वालतत्र की भाषा वचनिका की एक अरन्य प्रति जोधपुर-संग्रह में 
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ग्रन्थाङ्कु ३६८७० पर भी टै जो उक्त प्रति से भिन्नटे। यह पद्यवद्ध है, किन्तु 
यह्‌ वध्या-दोष-निवारण, गभेघारणोपाय श्रौर दुग्ध शृद्धीकररणादि त्रिपटलात्मक 
है । इसमे १५ पत्र हैँ श्रौर सं० १६१० में यह लिखी गईदै। इससे यहं 

ज्ञात होतार कि इस श्रंथकावेद्यो मे तथा जनसाधारण में प्रचुर प्रचार 

रहा है । 

उक्तं वचनिका मे वणित म्रहिचता नगर श्रथवा मूल वालतन््र का 

““म्रह्च्छित्र दिजच्छव'' ओर अ्रायूवद का वृहत्‌ इतिहास" (ग्रत्रिदेव विद्यालङ्कुार 

करत हिन्दी समिति, लखनऊ) के मानचिन्न सें प्रंकित गुजरात का “ब्राहयणावाद'' 

एक ही प्रतीत होता दै । इसी इतिहास में कल्याण मिश्च कृत वालतंत्र की 

सूचना इस प्रकार ईै- 


'िश्चरोग पर कल्याण का वालतत्र नामक एक ग्रन्थ है । यह्‌ कारी 
मे १५८८ ईसवी (१६४४ विक्रमी) मे बना है । इसके कर्ता वेद्य कल्याण का 
मूल स्थान गुजरात था । ये प्रदनोरा ब्राह्मण थं ।'` प्र° ३०७, 

वालतंत्र मे स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रनेक उपयोगी श्रौषध-प्रयोगादि दिये गये 
है । उदाहरण के लिए वालतंत्रकार ने निरोध-उपाय भी बतलाया टै जिससे 
ज्ञात होता है कि परिवार-नियोजन सम्बन्धी विचारवारा एक मात्र पश्चिम 
को देन न होकर, भारतवष मे वहत पटले से प्रचलित थी- 


“्रारनाल परिपोषितं त्यहं वारपुष्पसहितं तु कामिनी । 

सत्पुरारगुरणमृष्ट (ष्टि) सेविनी नेव गर्भं धरते कदाचन '” ।।२१०।।३२॥ 

भ्र्थात्‌ वारपुष्प सहित श्रारनाल से तीन दिन पोपित पुराने गुड को 
४ तोला सेवन करने वाली नारी कभी भी गभं वारण नहीं करती है। 

भ्रारनाल व वाणपुष्प के सम्बन्ध मे मान्यवर भिषक्केसरी ्राचा्यं 
पं० वुद्धिभ्रकार जी श्रायुरवंद वाचस्पति, ब्राचाये श्रायुरवेदाश्रम, मकराणा मुहछ्ठा 
जोधपुर ने हमारे निवेदन पर निम्नलिखित टिप्पणी दी टै-तद्थं वे प्रचुर 
प्रशंसःस्पद है 1 

“श्रारनाल :- पूर्वाचार्यो ने भ्रारनाल (काञ्जी) के श्रनेक प्रकारों का 
वर्णन कियादहै1 यथा - 

(१) सर्जी क्षितिखगट _्गुषलवरणान्वितसकं भाजने त्रिदिनम्‌ । 
पयु षितमारनालं गगनादिकजारणे शस्तम्‌ ।। (र.ह.त.) 
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८ 

भावाथं :- इस्त श्रार्या में गगनादि ग्रास के जारणाथं उपयोगी कांजी 

का वर्णन है । चावलों को उवालकर तंयार किये मांडमें साजी, फिटकरी 

कसीस, सोहागा, व सेन्यव (स्वेदन संस्कार में कथित कांजी के ममालों युक्त) 

मिलाकर तीन दिन (ग्रम्ल होने तक्र) रख कर यह्‌ श्रारनालं कौ जाव । इसने 
तं 


गभप्रवत्ति चीघ्र 


ऋः == चिकि 





चे 
2 ॥ 


(२) “ग्रत्यम्लमारनालं च तदभावे प्रयोजं (रस. रा.सु) 
भावार्थं :--वान्याम्ल के अभावं पारद कै दि संस्कारो से 


त्रत्यन्त खदरी कांजी लेनी चाहिए । 


(३) “श्रारनाल त्रु गोवूमंरामः स्याच्निस्तुषीङ्तं 
पवतवरर्वा संधितस्तत्त सोवीरसटशं गुणः \। (ला. प्र.) 


भावार्थं :--तुषपरहित कच्च श्रथवा पक्के गहु को भिगोकर भ्रारनाल 
नामक कांजी वनाई जाती है जिसके सौवीर सद्दा गुण होते ह! सौवीर 
वनाने का विधान भी इसी प्रकारका हं :- 
“.सौवीरन्तु यवे रामेः पक्वेर्वानिस्तुपेः कृतम्‌ । 
गोवूसंरपि सौवीरमाचार्य्याः केचिदूचिरे ॥ (भा. प्र.) 
चरक ७७०, € |९ श्रौर चुश्र त॒ ४४|३५-४० मे श्रनेके भ्रौषधियों के 
संयोग से विभिन्न सौवीरो के वनाने का वणन मिलता है। 
वारपुष्पः- 
नील पृष्पवाली कटसरंया (पिर्यांवासा) को वारपुष्प कहते हँ । इसकी 
गरना ्राचार्यो ने पुष्पवगमे की दहै। 


^“रक्तपुष्पः कूरवकः पीतपुष्पः कुरण्टकः । 
नीलपुष्पश्चात्तंगलः संरेयः श्व तपुष्पकः ॥ (नि. र.) 


भावाथ :-लालपुष्प को कटसरया को कुरवक" पीतपुष्प वाली को 
‹ कुरण्टक" नोलपुष्पवाली को “श्रात्तंगलठ'" श्रौर उवेतपुष्पवालो को ““सरेयक”" 


कहते हं । 
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श्रात्तंगल के पर्याय :- 
“'नीलपुष्पी नीलिण्टी वारणश्चातंगलस्तथा'' । 


मध्यकालीन प्रसिद्ध म्रन्थ भावभरकाश में यही योग निम्नरूपेणा पिलत है । 


“ग्रारनाल परिपेषितं त्यहं या जपा कुसुममति पुष्पिणी । 
सत्पुराण गडमुष्ि सेविनी सन्दधाति नहि गभेमद्धना ।।'' ८|३४। 
बालतन्त्रकार ने कतिपय ग्रौषव-प्रयोग प्राचीनग्रन्थो के श्राधार पर 
दिये ह- 


प्रयोगसारप्रमुखागमेष्‌ प्रोक्तषु शास्त्रेषु च सुश्रतादयैः । 
यदुक्तमेकव्र वितन्वतेऽस्मिन्‌ ग्रन्थो मया तत्‌खलु बालतन्वम्‌ ॥ 
| १ प० ।।२।। 


ग्रन्थान्‌ विलोक्य प्रचुर प्रयोगान्‌ पद्ये; स्वकीये कतिचित्तदीयंः । 
प्रोक्ता चिकित्सा रुचिरा शिशूनां तां देशकालादि समीक्ष्य कुर्यात्‌ ।। 
11 १३ १५०) 


प्रथम पटल में श्रादिवन्ध्या, काकवन्ध्या, मृतवत्सा, गभभंसरावी, भ्रादि 
षोडज्वन्ध्या स्त्रियों का स्वरूप एवं चिकित्सा वणित है । यथा - 


व्यक्तिनीनामवन्ध्यायाः प्रमेहो भवति स्फुटम्‌ । 
रक्तापामागेजं बीजं शकंरामदेकीफलम्‌ ॥ १ प० ।।४५।। 


साधाररणवन्ध्या स्त्रियो के गभंवारणोपाय तथा गभेनिरोधादि प्रयोग 
भी प्रकरणतः वणित है । यथा - 


'(पत्रमेक पलारास्य गभिरणी पयसान्वितम्‌ । 
पीत्वा पुत्रमवाप्नोति वीर्यवन्तं न संरायः ॥ २ प० १६॥ 


गभिणी स्त्री पलाश के एक पत्ते को (नियमित रूप से) दूध के साथ 
सेवन करे तो वीर्यवान्‌ पत्र को प्राप्त करती है। इसमे संशय नहीं है । 


भेषज्यरत्नावली में निम्न पाठान्तर मिलता है । 
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प्रसेकं पलायस्य गिरो पयसान्दित्तम्‌ । 
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वर्तिनी नामको दन्त्यास्री को प्र । इस प्रकार 
ील्ीके लालं ्रपामागं के बीजे, गकरा, ती का फल तथा 'रतनजोतः 
को गोद्ग्ध के साथ पीञ्रकर २१ दिन तक पान कराने स प्रमेह का श्रदद्य नाद्य 


गे 


ति 


ठं । 


(2४ 
~ 


भ प 


इसी प्रकार साधार या स्िणो क्रा गभवाररणोपाय रलिम्सध्क्मर सं 
जतलाया गया दे। यशथा- 
शटी गुडेन सपष्टूवा भक्षयेहिनसप्तकम्‌ । 


तन गर्भो भवेद्या सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ।\२१०।३५॥ 


च 


सोठ को पीसकर गुड के साथ मिलाकर सात देन 


षे, 


वन्ध्या-द्धीको भी गभं गह जाता टं । मरा कडा हूुश्रा यह्‌ सत्य 
कल्या कहते ठै 


वरन करने से 
सा ग्रन्थकार 


भे 
गकु 
व 
[~ 1 
~ 
€ 


जो पुरुप धातु-नष्ट हो जाने से युक्रहीन हो गया है उदको धातुवृद्धि 
या नपृ सक्व्द निवारण के श्रनेक उपाय तृतीय पटल में निगदित है। यथा 


वेद्धरात्मलिसूलस्य रसं शकरयापिवेत्‌ । 
एतत्‌प्रयो गात्‌सप्ताहाल्ायते रेतसोऽम्तधिः ।। ३प०।४६॥।। 
संपज्यरत्नावली में निम्न पाठान्तर मिलताहै :- 


“वुद्धशाल्मलिमूलस्य रसं शकरया समम्‌ । 
प्रयोगादस्य सप्ताहाञ्नायते रेतसोऽम्बुधिः ॥। 


पुराने शाल्मलि वृक्षों की जडोंका रस सप्ताहुपयंन्त दाक्रुर के साथ पान 
करने से वहुत अ्रधिक धातुवृद्धि हो जाती हं । 


वृद्ध पुरूष भी निस्नप्रकार से ६ मास तक श्रपूपादिके सेवनं करने से 
युवा दहो जाता है तथा एक माक्ष सेवन करने से शुक्रवद्धि हो जाती है । यथाः- 


माषा यवादवद्रष्रा वा वानरी शतमूलिका ।२३१०।५।। 
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पयसा पेषयेत्तन पक्वयेत्‌ घृतपुपकम्‌ । 
दिनान्ते भक्षयेदेकं ततो क्षीरं पिवेन्नरः ।। ६।। 


षण्मासाभ्यन्तरे चेव वृद्धोऽपि तरुणायते । 
मास्षमेकप्रयोगेण गुक्रवद्िभवेद्‌ध्रूवम्‌ ।।३प०॥७।। 


माष, यव, गोखरू, वानरी (कौच), गतमूलिका (दातावर) भ्रादि को 
दूध के साथ पीसकर घी में तलकर एक श्रपूप सायं नियमित रूपसे खाये भ्रौर 
तदनन्तर दूध पीवे । इस प्रकार ६ मास नियमित प्रयोगसे वृद्ध भ्रादमीं 
तरुण के समान हो जाता टै । यदि एक माहतकदही इस प्रयोग को चालू 
रखे तो दुक्र मे वृद्धि निरिचत हो जाती टं । 


चतुथं पटल मँ गर्भावान एवं कालस्द्रस्नान ्रादि का विस्तार से वणन 
किया गया टै । 


सद्गुणो से समन्वित सन्तति समुत्पन्न करने के लिए पति-पत्नि के विचार 
पवित्र होने चाहिये । इस विषय मँ कामसूत्रकार वात्स्यायन ने भी जोर दिया 
है । ग्रन्थकार ने सुश्रत के शरीर संस्थान प्रध्याय २२ से ४६ को इस प्रकरण 
मे निम्नर्पेण दोहरा दिया दे \. 


““श्राहा राचारचेष्टाभिर्याहसीभिः समन्वितौ । 
स्त्रीपुं सौ समुपेयातां ततः (योः) पुत्रोऽपि तादृशः ॥।४प ०।।४॥। 


पञ्चम प्रटल में गभस्थित बालक की रक्षाके लिए वलि का विधान 
भी भ्रावह्यक बतलाया गया हे । यथा - 


गभिरीगभरक्षाधथं मासे तु प्रथमे वलिः । 
प्रजापति समुदिद्य देयो मन्त्रेण मन्त्रिणा ॥५५ १०।।२॥ 


इस इलोक के पू्वद्धं मे प्रतिलिपिकर्ता के प्रमादवश मन्त्र अपूणं रहं 
गया है व इलोक कै उत्तराद्धं में प्रौषध-सेवन विधिभ्रा गर्ईहै। मंत्र का रुद्ध 
पाठ इस प्रकार है- 


एल्यहि भगवन्‌ ब्रह्मन्‌ प्रजापतेः प्रजापते । 
बालस्य गर्भ॑रक्षार्थं रक्ष रक्ष कुमारस्‌ । वन्ध्या जी वने।५।२१॥ 
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गर्भरक्षा के लिए प्रौपधिका सेवन करना भी श्रावश्यक साना गया 
टे, यथा- 


यदि चेत्प्रथमे मासि गभं भवति वेदना । 

नीलोत्पलं सनालं च श्च गाटककयेन्कम्‌ ।५ प०।६।। 
मेषज्यरत्नावली में इस प्रकार पाठान्तर मिलता टै- 

“'प्रथमे मासि गर्भे तु यदा भवति वेदना । 

चन्दनं गतपृष्पा च शकरा मदयन्तिका ॥ 

एतानि समभागानि पिष्ट्वा तण्डुलवारिणा 


पाययेत्‌ पयसाऽऽलोङ्क गभिणी मात्रया भिषक्‌ ।।गभिणी रोग- 
चिकित्सा १-४।। 


यदि गभिरी स्त्रीको प्रथम मासमेंग्भं मे वेदना हो तो सनाल 
नीलकमल कसेरुक, श गाटक (सिगाडा) को शीतल अलसे पीसकर दूध के 
साथ पान कराने से गभं पतित नहीं हीता है न्रौरबूल भीनष्टहो जाता दै । 


अपस्मार (मृगो का) उपचार 
कमाण्डक्ररसं दत्वा मधुक परिपेषयेत्‌ । 
ग्रपस्मारविनाशाय तत्पिवेत्सप्तवासरम्‌ ॥ १३१०।।६७॥। 
महृश्रा को कष्माण्डरस में पीसकर मृगीरोग निवारणाथ एक सप्ताह 
तक पीना चाहिए । 
शीतलादोष निवारणाथं - 


शीतलेन जलेनेव चचर्या (चंचर्या) च समन्वितम्‌ । 
हरिद्रां यः पिवेत्तस्य न दोषः शीतला भवेत्‌ । १३ १०।।१०४॥ 


चंचरी से मिधित हल्दी को शीतल जल के साथ जो पीता है उसे 
शीतला-दोष नहीं होता है । भावप्रकाह् में पाठान्तर इस प्रकार है - 


ये शीतलेन सलिलेन विपिष्य सम्यङ निम्वाक्षबीजसहितां रजनीं पिबन्ति । 
तेषां भवन्ति न कदाचिदपीहु देहे पीडाकरा जगति शीतलिका विधारा ॥ 


इस ग्रन्थ मे इसी पटल के इलोक १०६ का पाठ इस प्रकारं हे- 
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0 क 
चन्दनं वासको मुस्तं गुडूची द्राक्षयासह्‌, 
एषां सित्तकषायस्तु गीतलाज्वरनाशनम्‌ 1 


किन्तु, भावप्रकरा्च में यही पाठ इस प्रकार है- 


““चन्दकं वासको मुस्तं गुद्ख्ची द्वाक्षयासह । 
एषां शीत्तकषायस्तु शीतलोज्वर नाशन 


हल्दी के साथ इस योग मे चचरी के स्थान पर नीम व वेहृडोके बीजों 
का उल्लेख है ¦ 


नाना प्रयोग नामक इस पटल मे नेत्र-नासिका-डिर भ्रादि रोगों के 
निवाररोपाय के ग्रनर 


तर सर्पादि के काटने से जनित विष क प्रद्ामन के उपाय 
वतलाये गये हें 


नेत्ररोगोपचार :- 
धत्तरफलरपृू रे निघष्यमधुनांऽजयेत्‌ । 
नेत्ररोगाः प्रणदयन्ति सिहत्रस्ता मृगा इव ।\१४। ॥६॥ 
कान के ददं क्रा उपचार :ः- 
ग्रकंस्यं पत्रं परिणामपीतं तंलेनलिप्तर शिखिनावतष्ठम्‌ । 
प्रापीड्यतोयं श्रवणे निपिक्तं निहन्ति शूलं बहुदेदनां च ॥। १४।१०।।६।) 
पाठान्तरेण :- 
ग्रकंस्य पत्रं परिणामपीतसाज्येन लिप्त शिदिनाऽवतप्तस्‌ 1 | 
ग्रा पीङ्यतोयं श्रवणे निपक्तं निहन्ति शूलं बहुवेदनां च ।।भे.कमं।\ १०।। 


परिपक्व पीत भ्रकं (श्राकड़ा) के पत्ते को तेल लगाकर भ्रागमेंसेक करं 


तथा उस पत्ते को दवा क्र उसका रस कान मे डालने से कान की वहूुवेदना 
नष्ट हो जाती हे) 


कोटभक्ितरन्तोपचार :- 
मन्दोष्णं धारयेच्छुद्धं हिगु दन्तान्तरे स्थितम्‌ । 


तेन प्रणादायत्याश कृमि-दंशो महागदः ।।१४ प१०।१२॥ 
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दद्ध हींग को थोड़ा उष्ा कर दित स्थान मे डालने से करमिदंश जल्दी 


इस प्रकार ग्रन्थकार ने “वालतंत्र' नासक चाकार मे, लवीयक्ती किन्तु, 
उपयोगी दृष्टि से इस महीयसी रचना में विविध प्रयोगो दवारा “करौमारमृत्यः' 
विपय का सभ्यक्‌ सम्पादन प्रतिपादन किया है । इस एक ही ग्रन्थ चे एतद्‌- 
विषयक श्रनेक उपयोगी त्रिषयों कौ जानकारी भिल जातो टं । श्रतः यह्‌ 
प्रायुवेंद-प्रियजनों के लिए उपकारक है । 


विहगा ल्लर्् 


““वालतन््र'' का प्रतिष्ठान हतु सम्पादन कर कविराञ पं चिब्युुदत्तजी 
पुरोहित ने एक उपयोगी श्रौर महत्वपुणं कायं करिया टै \ तदथं समस्त आ्रायुरद- 
जगत्‌ श्रौर प्रतिष्ठान इनके प्रति प्रभारी हं। 

टस्तलिखित ग्रन्थ-संग्रहानुभाग, प्राच्यविचा-प्रतिष्टान कै प्रभारी 
श्रो रमानन्द सारस्वत श्रौर गवेषकद्रय श्रो ठाकरुरदत्त जोरी तथा श्री च्रोम- 
प्रकाश शर्मा एव प्रतिलिपि-कर््ता श्रौ गिरिवरवद्धभ दावीच ने इस महत्वपुणं 
काये मे यथेष्ट सहयोग दिया है, अतएव इन्हं अनेकं धन्यवाद । 


5० पुर्षो्त्लाल मर्पय 


राजस्थान प्राच्यदिदया प्र्िष्ठान, जोधपुर 
५ जनवरी, १६७३ ई० 


[ ((-0. २०२।. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<51111। २७७९६८11 ^\680611४/ 


सम्पारकोथं भूभिका 


श्रीकल्यारणमिश्रकृत वालतंत्र, एक श्रायुविनज्ञानानुमोदित तांत्रिक म्रंथ 
दै । सत्रहवीं राताब्दी मे यह लिखा गयां था । भारत का वह्‌ समयपरतन्त्रताका 
था; तत्कालीन प्ररासक भारत एवं भारतीय सस्कृति के घोर विरोधी थे 
संस्कृति-मूलक साहित्य को नष्ट करना उनको दिनचर्यां वन गई थी: श्रपने 
इसी उन्मादमे उन्होने छल से, बलसे्रौर कौशल से जितना भी वन सका, 
भारतीय साहित्य को द्‌ ट-ट्‌ढ कर हमामों का ईवन वनाया। 


एसे ही समय मे- लुकादिपी के जमाने मे- भारतीयों ने श्रपने प्राणों 
से भी श्रधिक ्रपने साहित्य की रक्षा की साहित्य की सुरक्षा उत्तराधिकारियों 
पर छोड, वे महा प्रस्थान के रास्ते के पथिक वने । एेसी परिस्थिति भारत में 
ग्यारहवीं सदी से प्रारम्भ दहो चली थी । इन परिस्थितियों का पूवं ज्ञान भारतीयों 
को वहुत पहले ही हो गया था । यही कारण था करि हमारी संस्कृति में मंत्र, तंत्र 
ग्रौर यंत्रोंका समावेश किया गया । यों मंत्रतो भारत के श्रादि वा श्रनादिकाल 
से विद्यमान थे । पराधीनता-काल के परिचय का पूर्वाभास भारतीय नाथसंप्रदाय 
के श्राचार्यो एवं जनागमी प्राचार्यो को संभव है, हो चलाथा । यही कारण था 
कि उन्होने तत्रो एवं यत्रो का पुष्कल मात्रा में प्रचार किया। परवे 
शप्रधिकारी' का महच्च श्रपने मन-मस्तिष्क मे 'सर्वोपिरि' मानाकरते थे; ग्रतः जव 
तक उन्हे कोई योग्य श्रधिकारी नहीं मिलतातव तकवे तंत्रश्रौर यंत्र की गोपनीय 
तत्वों मेही गणना करते थे ग्रौर योग्य श्रधिकारीको भी वे गोपनीयता का 
परामश देते थे । यही कार है किसव्रहुवीं शताब्दी का ग्रंथ श्रटारहवीं शताब्दी 
म लिपिकार के हाथ लगा। सारांशतः तंत्र रौर यंत्र का साहित्य सूत्रात्मक ही 
हुग्रा करता था भ्र्थात्‌ थोड़ मे जितना चाहं उतना यां जितना भ्रावश्यक हो 
उतना भर देना भ्रौर ऊपर से याथातथ्य प्रतीतिन हो पाये, यही भ्रन्तर्गोप्य 
उदर्य रहता था । उसी भ्यखला की एक कड़ी हमारा 'वालतंत्र' है । 


म्रायवंदीय वाङ्‌मय कै ्रनुसार यदि देखा जाय तो “वालतंत्र' एक प्रकार 
से श्रायुरवेदीय कौमारमृत्य' ही है । प्रस्तुत "वालतंत्र' कौमारभुत्य काही एक 
मौलिक रूप है । कौमारमृत्य मे श्रह-गृदीत' वालको को दुःसाध्य, छच्छ्‌-साध्य 
तथा श्रसाध्य ही माना है । सम्भवतः इसी उल मन को सुल भाने हेतु श्रीकल्याण- 
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मिश्च ने इसे कुच २ मौलिकरूप दियादहो? एसा सम्भाव्य टै। पूरे ग्रथ को 
देखने के वाद पाठक पर इसकी मौलिकता की समुद्रा भ्रकितदहो ही जाती है । 


सम्प्रति भारतीय वातावरण को “१रिवार-नियोजनः' की करवट लेने 
की प्रेरणा पाश्चाव्यासिभूत प्रश्ासनने दी दह । भ्रतः पुरातन भारतीय साहित्य में 
'परिवार-नियोजन' को दुंढने की प्रवृत्ति का उद्धव हू्रा है । उसी प्रवृत्ति को 
ष्युखलामें हमे "वालतंत्र' का श्रघ्ययन करने पर यह्‌ स्वीकार करना होगा कि 
'वालतंत्र' मे संकटकालीन परिवार-नियोजन का श्रामास तत्कालीन सांस्कृतिक 
वातावरणा के प्रनुखूप मिलतादहै। हमारा भ्राज का निष्कं परिवार सें तीन 
वच्चों के श्रस्तित्व को स्वीकार करता श्रौर "बालतत्रकार' भी तीन वच्चो के 
प्रस्तित्व को ही गुम्फति करता दै, मात्र वातावरण की भद्रता अनवद्य हे । 
ग्राज के वातावरण में कृत्रिमता का श्र्भिन्न सहयोग हे, जव कि बालतत्र-कालं 
मे सयमका एकान्त समथन था एव उसौ पृष्ठभूमि में परिवार-नियोजनः' का 
ग्रस्पष्ट गुफन हे । 

भ्राज के वातावरण में जिसे हम “परिवार-नियोजन' कहते हँ उसी 
को तत्कालीन समय में “इच्छासंतति' की संज्ञा से ग्रभिहित किया गयाथा । 
प्रवस्य हो “करत्रिमता" उस समय में श्रपने श्रस्तित्त्व में नहीं थी । किन्तु, ्रायुवंद 
मे "नियोजन व॒ "योजन" स्वेच्छाधीन करने की योजनाश्रों का यत्रतत्र उल्ठख 
हे । प्रस्तुत "वालतंत्र एक संग्रह ग्रंथ है जसा कि ्र॑थकारने मंगलाचरणोत्तर 
हो स्वीकार किया है- 


(9८ 


“्रयोगसारप्रसुखागमेषु प्रोक्तषु गास्त्ेष च सुश्रुताय: । 
यदुक्तमेकत्न चितन्वतेऽस्मिन्‌ ग्रन्यो मया तत्वल्‌ बालतन्त्र स्‌ ।।२। 


प्रायुकेदमतानुसार नारी में भ्राठ दोषमाने है रीर एक दोष भ्र्थात्‌ 
नौवां दोष पुरूपं का मानारहँ। इन दोषों की सफाई भ्रायुवंद ने बतलाई हे । 
उस शृद्धीकरणा का श्रनुशीलन करने पर पता चल सकता है कि भ्रायुवेद ने 
'इच्छा-सन्तति' हो श्रपना उहृश्य मानारहै । भ्र्थात्‌ योनि का शुद्धीकरणं 
एवं वीये का स्थिरीकरणं ही तो “इच्छा-सन्तति' का मूल कारण है। इसीकां 
उल्वेख म्रंथकार ने क्रिया दहै। ्रवश्य ही ऊपरी श्रावरण गभत्पित्तिकाही हे, 
फिर भी हंम "नियोजन" के संभावनापरक रूपमे इस ग्रथ को मान सकते हँ । 
उदाहरणाथं नारी के लिये निदेश देते हृए ग्र॑धकार ने उल्छेख क्रिया है- 
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“स्रारनालपरिपेषितं जयहं नाखयुष्पस्हितं तु कामिनी । 
सत्युरारणगरुणयुष्च (शि) -सेविनौ नव गभं धरते कदाचन ॥1२१०।\३ ३11 
श्रौर इसी तरह पुरुष के लिये भी ग्रन्थकार ने निर्दड दिया है कि- 
“"क्छ{चनस्य फलस्रलदलानां यूगच्‌ रसख।हुदेन रसेन : 
लिमलेपमरकृलपरहराद्धं डिन्डुदेगधररएाय निबद्ध ॥ २३८०६ ५८ ।। 


भ 


इसी तरह्‌ के लुके-द्ुपे प्रयोग श्रायूवंद मे मिलते है, जो प्राक्त दै, श्राज 


को तरह भ्रप्राकृत उन्ह नहीं कटा जाता। प्रात उपाय जहांदेहको हानि 


या कष्ट नहीं पटुचाते, प्रत्युत देह्‌ को स्वस्थता सं भी वृद्धि करते हँ । किन्तु, राज 
के श्रप्राकेत योगदेहको कष्ट भो पर्हुचाते हं एवं देहस्थ घातुञ्रों को दूषित कर्‌ 
देह को सदा-सवदा के लिये रोगायतन वना देते हैँ जिस्ये हमारा जीवन 
धान्त एवं दुःखी वन जाता हे, भार वन जाता जो उटाये मुद्किल सें 
उठ्तादटै। 


पुरातन काल मे एवं वत्तमान मे भी मानव का एक श्रादङं रहता था 
एव टै । उसी श्रादगे के श्रनुसार उसकी भावनां बना करती थीं । मानव 
श्रपनी उपयोगिता दूसरों के लिये मानकर संसारमें ओने की इच्छा रखता है, 
नहीं कि अ्रपनी उपयोगिता वह्‌ श्रपने स्वयं के लिये मानकर जीये । श्रवद्य दोनों 
ही तरह के मानव पाये जतिर्है पर दोनोंमें श्रेष्ठ 'परार्थजीवी' ही साने गये 
एवं माने जाते रहे टँ । परन्तु, भ्राज पाश्रात्यसस्टरृत्यनूरागो भयंकर ख्प में 
शस्वाथ-जीविताः का उपदेश बड़ी उदारता सेदेतेजा रहे । 'पराथेजीवीः 
गरीव श्रवदय होते हँ पर वे गरीबी का ्ननुमत नहीं करते, कारण .वे मूलतः 
प्रपरिग्रही होति हँ । किन्तु, उनमे भी दूवेलमत्तियों की गरीवी को लक्ष्य कर 
वार २ उन्हे कचोटने पर जव उनका श्रपरिग्रह गरीवीकेरूप मे उभार नेता 
है तव हमारे दिमाग मे पाडइचात्य उपदेश-^स्वाथं जीविता' घर करने लग 
जातादै श्रौर हम उतावले होकर श्रपने श्राप के लिये जीने की भावना वनने 
लगते है श्रौर कृत्रिमसाधनों द्वारा प्राकृत सुख की लालसा करते ँजो कहीं 
मिल जाता है श्रौर कहीं हमें ही श्रात्मसात्‌ कर लेता है । 


श्रीकत्याणमिश्र ने बालतंत्र को जिन चौदह पटलों मे सम्पूणं किया रहै, 
उन चौदह पटलों के नाम इस प्रकार है-- १. षोडश वध्या-प्रतीकार, २.-साधारण 
वंध्यौषध, २. पुरुषवीयेवृद्धि, ४. गर्माधानकाल, ५ गर्भ-रक्ता, ६. सुख-प्रसवोपाय- 
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कथन, ७, दि वरस ग्रहीतवालग्रहृहर, =. मापेष्‌ गरहीतवालग्रहहर, €. वगरद्रीत- 
वालग्रहृहर, १०. दिन-मास-वर्षेषु वालग्रहोपाय, ११. सखाघारणवालश्रहाविष्टे 
चेष्टद्रतं न-स्नान-घ्‌पादिविधान, १२. ज्व्ररहरणोपाय, १३. गीतला-चिकरित्स। 
रोर १४. नानाप्रयोगकथननामक चतुदश षट्ल टं । 


ग्वे 


'वालतंत्र' मे विशाल चार पटलों द्वारा 'वालग्रहः पर विष प्रकरा 
डाला गया टै । एेसा प्रतीत होता कि अ्र॑थकार का मूलविषय ही यहीं । 
'वालग्रहु सोलहवीं शताब्दी मेँ श्रपने चरम उत्कषं पर विश्राम कर रहा था, 
कारगा ७वीं गतान्दी मे नाथ-संस्क्रतिमे ही इसमे विदष उभार श्राया एव 
पन्द्रहवीं ताब्दी मेँ इसका पूरं उत्कपं हौ चुका था; किन्तु सोलहवीं शत्ताब्दी 
मे ्राज की तरह परिवार-नियोजन की भावना तत्कालीन समाज मं प्रलासकरों 
की दमन-नीति के कारण जागृत हूर्ई थी ग्रौर संभवतः उसी भात्रनाके प्राधारं 
पर प्रन्थक्रारने (तीन संतान मात्र' के लक्ष्य क्रो लेकर 'वालतत्र का प्रणयन 
किया वहु काल भारतीयोंकापेते ही कार्यक्रम के भ्राघार प्रर चला करता 
था एवं जन-मानस की एेसी ही विशवास्ता उस काल में थी । 


हमारे शाखो की मान्यता है कि “तृतीये मासि स्र्ियाणि स्बाङ्गा- 
वयवाश्च यौगप नाऽभिनितवत्तनते ।'' (च. गा. भ्र. ४-११), ग्रौर भो-^तस्य 
यत्कालमेवेन्द्रियाणि सन्तिष्ठन्ते, तत्कालमेव चेतसि वेदनानिवेन्धं प्राप्रोति, 
तस्मात्तदा-प्रमृत्ि गर्भः स्पन्दते, प्राधंयते च जन्मान्तरानुभूतं यत्किद्धित्‌ तदु 
देहदय्यमा चक्षते वंद्धाः ।” (च. शा. श्र. ४-१५) रौर सुश्रत में--“सवङ््गि- 
प्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्ततरो भवति, गर्भ-हूदयप्रव्यक्ती भावाच्च तनाधातुरभिव्यक्तो 
भवति, कस्मात्‌ ? तत्‌ स्थानत्वात्‌, तस्माद्‌ गर्भश्चतुथं मास्यभिप्रायमिन्दरियाथेषु 
करोति, द्वि-हदयां च नारीं दौहूदिनीमा चक्षते ।'“ (सु. शा. श्र. २-१८) । 


प्र्थात्‌ जीव के मानसिक व्यापारोंका प्रारंभ चौथे महीने से टो 
जाता दहै, उसका हृदय धडकना प्रारभ होताहै श्रौर च्‌ कि वहु चेतना- 
स्थान है, इसलिये चेतना-घातु श्रधिक प्रमाण में व्यक्त होता है, गभं इन्द्रियार्थ 
की इच्छा करता है। इस भ्रवस्थामे मातामेदो हृदय होते है, इसीलिये उसे 
'दौहूदिनी' कहते हँ । गर्भं में इन्द्रियों के उत्पन्न होते ही उसके चित्त मे सुख 
भ्रोर दुःख के भाव उत्पन्न होने लगते हैँ । इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि 
गर्भावस्था के काल से ही मनुष्य के मानसिक एवं शारीरिक व्यापारोंका 
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प्रारभ होता है । मन के विकाससे ही उसको गृप्तरक्तियों का प्राविर्भाव हुभ्रा 
करता है । जसे बोज के भीतर सूक्ष्मरूपसे वृक्ष रहता है श्रौर बीजसे श्रकरुर 
निकल कर वृक्षरूप मे परिणत होता है उसी प्रकार गर्भावस्था में मनुष्य के 
चित्त मे गुष्रूप मे स्थित उसकी शक्तया प्रति।दन विकसित होतीं होतीं श्रन्त 
मे वे सम्पूणं चित्तके रूपमे परिणतदहो जाती दहे । 

“'सत्त्ववेशेष्यकराणि पुनस्तेषां प्राणिनां मातापित्रुसत्वान्यन्तवंल््याः 
श्रुतयश्चाभीक्ष्णं स्वोचितं च कमं सत्वविशेषाभ्यासश्च ति 1" (चण°्याऽग्र० ८|१६.) 

टीका- “माता पितरसत्वानीति मातापित्रनुकारेण सत्वानि प्रायः 
प्रभावाद्‌ एव भवन्ति ॥ भ्नन्तवंत्नी गभिणी । श्रूतयश्चाभीक्ष्णमित्ि । यथा 
गभिणी गीतादि श्युणोति, तथा सत्वमपत्यं जनयति 1 स्वोचितं च क्मंति 
गभंणोपाजितं कमं स्ववलानुरूपं सत्वं जनयति 1 सत्वं विदोषाम्यासश्च ति यथा- 
विधं सत्वं पुरुषोऽम्यस्यति जन्मान्तरे, तत्‌ सत्वं एव जायते" । वचनं हि- 


"'ज॒न्म-जन्म-यदस्यस्तं दानमध्ययनं तषः। 
तेन वाभ्यासयोगेनं तच्चवास्यस्यते पुनः ।1' (चक्रपा खिदत्त) । 


यों श्रनुमान लगा सक्ते हँ कि (क) लिद्ध-देह के साथ भ्राने वाला 
भ्रात्मा नये कललात्मक स्थूलदेह का श्राश्रयलेतादहै; (ख) इस नये देह पर 
माता पिता के स्थूलदेह के संघटन (रचना) का प्रभाव जिस तरह होता दै; 
(ग) उसी प्रकार माता-पिता के मानसिक संस्कारों का प्रभाव भी गभे के मन 
पर होतादे। यहां यह भी याद रखनादहोगा कि हमारे विचार-प्राबल्य का 
प्रभाव, स्रोतोहीन प्रथियो के स्रावो द्वारा हमारे रुधिर के रासायनिक संघटन 
पर होता दै । इसलिये यह निःसकोच मान सकते कि यही रुधिर-प्रवाह्‌ 
जन्म के पहिले गभं पर प्रभाव डालता एवं गभं का श्रपना कर्म-वल श्रर्थात्‌ 
इस स्थिति में धर्माधिर्मरूप संस्कार वल-- यह्‌ उसके पूर्वजन्म मे मन पर जसे 
संस्कार उत्पन्न होते ह उसी के म्रनुरूप होता है “येनास्य खलु प्रयतः भूयिष्ठम्‌, 
तेन द्वितीयायां वा जातौ संप्रयोगो भवति ।'” (च० शा० श्र° ३१६) 


उपर्युक्त पृष्ठभूमि के साथ भ्रव हम वालकों को ग्रहु-बाधा क्यों होती 
है? इस पर विचार करे तो, सुश्रृत का कथन इस प्रकार है- 

““धात्नोमात्नोः प्राक्‌प्रदष्टापचारान्‌, शौचश्रष्ठान्मंगलाचारहीनान्‌ ॥। 

स्तान॒ दृष्टासर्ताजतान्‌ कदितान्वा, पूजाहेतोहिस्थुरेते कुमारान्‌ ।"* 
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प्रभात धाय व माताके दृष्ट प्राचरणों से युक्त, मल--मूत्र से चष्ट, 
मंगलाचार से हीन, त्रस्त, दष्ट, पीटे गये तथा रोते हृए वालको कोये ्रहु पूजा 
के हेतु मार डालते दटैं। ग्रहु-वाधा के इतिहास कौ मरोर यह्‌ सद्केन वुधरुत- 
संहिता के उत्तर-तंत्र मे पाया जाता टै-- “कुमार स्कद की रक्षा एवं मन- 
बहलाव के लिये देवाधिदेव महादेव्रने इन ग्रहों को सृष्टि को थी । जव 
कुमार स्कददेत्र सेनानौ के पद पर नियुक्त हो गये तव देवाधिदेव महादेव ने 
ग्रहों को प्रादेश दिया क्रि-- “तुम्हारी सुन्दरवृत्ति वालको में होगी; जिन कूलो 
मे देवता, पितु, ब्राह्मण, साधु, गुरु, श्रतिधि क्रा सत्कार नहीं होताटै 
जिम कुल से श्राचार श्रौर पवित्रता जातो रहतो दै, जो पराये पाक को खाने 
वाले है, जो व्रलिदान व भो नहीं देते. टृटे-कूटे कांती के पातचरोमें भोजन 
करतें उन घरोंके वालको को तुम निःगकर होकर ग्रहण कर लो, वहां 
तुम्हारी वृत्ति एवं पूजा दोनों ही होगो। इसीलिये ग्रह-गरहीत वालक 
दुरदिचकित्स्य माने गये हैँ । 


उपर्युक्त प्राचीन इतिहास को देखते हुए हमें एकर वात क्रा ध्यान रखना 
चाहिये--भारत कभी भी धर्म-हीन नहीं रहा, घमं की परिभाषा उसन कत्तव्य से 
कीहै। कर्तव्य के पालन पर जितना जोर भारत मे दिया गया उतना कहीं पर 
नहीं दिया गया । इसी कार विशव में इसे श्रेष्ठत्व प्राप्त हुञ्रा । एक प्रकार से धमं 
एव कर्तव्य पर्यायवाची शब्द वन गये; श्रतः कालान्तर मे कहीं धमं को कत्तव्य एवं 
कर्तव्य को धमं लिखा जाने लगा जव कि श्रथं दोनों का एक ही था। पारतन्त्य- 
युग मे घमं को सम्प्रदाय मान लिया गथा भ्रौर वहौ प्रवृत्ति भ्राज धरमम-निरपेक्षता 
को घसीट लाई जो हमारे मौलिक दृष्टिकोण से सवथा त्रिपरोत है। एक उदा- 
हरण ले - हमारा कत्तव्य (धमं) था कि हम प्रत्यक्षतः माँ को देवता के समान 
पूजं, इसी तरह पिता, भ्रतिथि तथा गुरुजनों को भी । श्रव इसमे क्या बुरा दहे? 
पर विदेशी शासको ने इसके प्रति नाक-भों सिकोडा । कटने का भ्रभिप्राय यही 
है किश्राज का युग पूवं युग से परिवत्तित है 1 पहिले की बातं हमारे दिमाग 
मे से योजनापूवंक निकाली गई हैँ जब किनिकालने वालोंने उस पर शोध की 
एव सत्यांश को प्राप्तकर नये सावे मे उसी को ढाला-जसे प्रह-गरहीत परतो 
नाक-भों सिकोड़ परन्तु, कौटाणुवाद के रूपमे उसे प्रहण किया !। अतः भ्राज 
भारतीयों मे भारतीयता के प्रति भ्रनुराग कौ प्रवृत्ति को जगाना ही साहित्यका 
एक मात्र लक्ष्य होना चाहिये । भ्रस्त । । 
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श्रोकल्याणमिश्र ने कादपय-संहिता, सुश्रृत-संहिता, चरक-संहिता ्रादि 
समस्त भ्रायुवंद वाङ्मय एवं श्रागम-ग्रंथों का श्रालोडन कर वालतंत्र' की रचना 
को टै । इन्टोने वड़ी सुक्ष्म दृष्टि से कौमारभृच्य का श्रवगाहन किया एवं कहीं कु 
बढाया ्रोर कहीं कु घटाया मौ । प्रस्तुत बालतंत्र' के ग्रहों मे-१ योगिनी, 
सुनंदना, पूतना, मुखमण्डलिका, विडालिका, द्वारिका, कालिका, कामिनी, मदना, 
रेवती, पूतनान्विता, पूतना श्रदुमुनाख्या, भद्रकाली, ताराश्चोयोगिनी, योगिनी, 
पूननाकूमारी श्रादि वषे, मास, दिवसो (तीनों में) में वालक को दुःखी करती 
है । इपो तरह-न दिनो, सनंदना, घंटालो, कटकोली, हकारी, ईषट्राई-पट्कारी, 
हिसिका, भोषणी, मेषा प्रर रोदना प्रारभके १० दिनोंमें वालक कोदुखः, 
करती हैं । ग्रौर्‌ कमारी योगिनो, भृक्रटा-ग्रहो, गोमुखो, पिगला, वडवा, पद्या 
पूतना म्रजिका, कूभकणिका, तापसी, सुग्रह श्रौर वालिका ये जन्म से लेकर 
बारह मासो तक वालक कोदुःखी करतोदहैँ। इसी तरह-नन्दिनी, रोदनी, 
धनदा, चचला, नतत्तकी, यमुना, कुमारिका, कलहंसा, देवदूती, वा (का) लिका, 
यक्षिणी स्वच्छरा कपौ ग्रौर दुजया जन्मसे लेकर १६ वर्षों तक्र बालक को 
खतरे से खाली नहीं रखतीं । 


ग्रन्यान्य भ्रायुतरं दिक सहिता-ग्र॑थों में इतना विशद विवेचन कहीं नहीं 
मिलता । इमी तरह चिक्रित्सामे भी श्रीकल्यारमिश्र ने बड़ा ही सौकर्य 
प्रदशित किया है जो पदृते ही वनता है । श्रीमिश्र तत्कालीन समय के प्राधुनिकों- 
सुघारकों मेसे म्रन्यतम सुधारक थे । उनक्रा लक्ष्य प्रचलित परम्परा में सुधार 
काथा। वेश्रवश्य सौमित संतति के समथंक थे, परन्तु वे सन्तति पोषण के एकान्ततः 
सर्वाग्रही थे । वे समय के जहां प्रवल पृष्ठपोपक थे वहां दृद॑मनीयावस्था में 
प्रयत्नो का भी महत्व स्वीकार करते थे। इन सारी बातों को देखते हृए कहा 
जा सकता दकि श्चीकल्याणमिश्च १७बवीं राती के परिवार-नियोजकों में श्रपनी 
भातिके एक दही थे। इसलिये श्रपने ग्रंथ को 'संग्रहग्रंथ' कहते हृए भी उन्होने 
दसे मौलिकता प्रदानकोटै जो किग्राजके युगमें सर्वथा उपादेय है। 


उपय्युक्त विवेचन से हमें ज्ञात होताटै कि श्रीकल्याणमिश्च, ब्रायुर्वेदे 
एवं श्रागम-ग्रथो के तत्कालीन धारश्राही विद्वानों मँ सेएक थे । कारण, 
चिकित्सा श्रायुवेदीय ग्रथों से एवं मन्त्रों का निदेशन भ्रापने श्रगम-ग्रथों का सूक्ष्म 
परिशीलनं कर, कियादहै। तन्त्रसार' प्रादि श्रागम-ग्रथों मे भी इनका उल्लेख 
पाया जाता दै । चिकित्साधीन द्रव्य प्राप्त करने पड़ते है, पर मन्त्रों द्ारातो 


4 ((-0. २००२. [1411260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २९७6९८11 ^\6806111४/ 


8१:१३ 


सम्पादकीय भूमिन्ता [ २१ 














शकिः 


चिकित्सक पूणा श्रात्मावलम्बी रहता है जिसकी किभ्राज के कृत्रिम युग्मे 


एकान्त ्रादश्यक्ता है । 

भारतीय साहित्यकार श्रनादि-काल से स्वात्म-प्रकाशनसे दुर दही रहा 
करतेथे। वे मात्र पतेकी वात क्रिया करते थे। कारण, सूक्ष्मातिसृष्ष्मरूपसे 
ज्ञान के भण्डार कोष्छोटे पे स्थल में निवेशित करना ही वे श्रपना प्रथम कत्तव्य 
मानते थे, वहां स्वात्म-प्रकाशन की तो वात ही नहीं उध्ती? भ्राज के युग्मं 
ग्रथकरत्ताके परिचय की भूख पाठकों मेंग्नौर जनतामें प्रवलतर होती जा रही 
दसी सन्दर्भ मे हमने श्रीकल्याण मिश्च के एेतिहासिक परिचय की शोधको 
तो जात हृश्ना करि बालनन्त्रकार श्रीकल्याणमिश्च श्रहिच्छत्रान्वयी रामदास क पौत्र 
एव॒ मट्यि महीचर के पुत्र थे जना कि प्रस्तुत म्रन्थके ग्यारहवे एवं चौदहूव 
पटल म उद्धत पुप्पिक्रा से स्पष्टहोता टं 


श्रहिच्छत्रान्वये जातः पण्डितकज्िरोमणिः । 
रामचन्द्राचंनरतो रामदासः सतां प्रियः । १४१० ।२७॥ 


विद्रञ्जनाह्लादकरो मनस्वो महीवरः सवं जनाभिवन्यः । 
लक्ष्मीरन सिहांघ्रिस रोजभ_्स्तदात्मजोऽभदिदितागमाथः ।।२८॥ 


कल्याण इत्युद्गतनामधे यस्तदात्मजो ग्रन्थवरान्‌ विलोक्य । 
परोपकाराय बबन्ध तन्त्रं सतां समालोकनयोग्यमेतत्‌ ॥ २६ 


युगवेदरसाका (सेक) संमिते वषं नभे रवौ 
पुणिभायां चकारेदं लिलेख च शक्लिवालये ॥३०॥ 


इसी बात का सङ्केत श्रीमहीधर दारा विरचित 'मन््रमहोदधि' नामक 
ग्रन्थ के अन्तिम पचीसवे तरङ्ख मे उत्लिखित निच्न पदयो में मिलता है- 


“प्रहिच्छंत्रं द्विजच्छत्रं वत्सगोत्र ससुद्धवः । 
श्रासोद्रत्नाकरो नाम विद्धान्‌ ख्यातो धरातले ।॥ १२१ 


तत्तत्ुजो रामभक्तः फनूभदा भिधोऽभवत्‌ । 
महीध रस्तदुत्पन्नः संसारासारतां विदन्‌ ॥१२२॥ 


निजदेशं परित्यज्य गतो वारारसीं पुरीम्‌ । 
सेवमानो नरहरिस्तत्न शन्थमिस व्यधात्‌ ।।१२३॥ 
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कल्याराभिधपुत्रेण तथान्ये हिजसत्तमं. । 
प्रनेकानागमग्रन्थान्‌ विलोक्रितमूनीदयरंः ।' १२३ 


एकम्रन्थस्थित सवं मन्त्राणां सारमिषप्सुभिः । 
समस्प्राथितः स्वमत्यासौ नाख्ना मन्त्रमटोदधिः ।१२५;। 


भ्रब्दे विक्रमतो जाते वेदलःणन्‌पेमिते । 
ज्येष्ठाष्स्यां शिवस्याग्रे दुर मन्त्र महोदधिः ।११३२॥। 


इस प्रकार हमारे श्रीकल्याण पिश्र ्रहिच्छत्र-द्विजच्छत्रके वत्सगोत्रिय 
श्रीरत्नकार के पुत्र रामभक्त "फनूभदर के पुत्र श्री महीधर से उत्पन्न हृए । वे श्रपने 
पिता के साथ श्रपने देश को दछोडकर वारारसीपुरी परधारे। वहां ्रातच्राय 
महीधर ने श्रीनरहरि कीसेवामें रहते हुए 'कल्याण' नामक श्रपनेपृत्र तथा 
द्विजप्त्तमों के साथ श्नेकरानेक सरगमप्रन्यों क निऽणाति मुनीख्ररों के वचनों 
को एकत्र कर सारतत्ववोधी विद्वानों को उच्छापूरी करनेहितु एक हौ म्र्॑र मन्त्र 
महोदधि' को रचना को 1 ब्रतः हमारे ग्र॑थक्रार श्रौकल्याण मिश्च मौ 'ऋषयो- 
मन्त्रद्रष्टारः की ही परम्परा के एक त्रिकालज्ञ ऋषि थे इसमे हमे कोई संशय 
नहीं है । 

'मन्त्रमहोदधि' के उपय्यूद्धत पदयो से जहाँ इसन बात को सम्पष्िहोनी है 
कि श्रीकल्याण श्रीमहीधर केही पूत्रथे वहां फनुभद्रामिघोऽमवत्‌' महोधर- 
स्तदुत्पन्नः' इस पद्यांश से यह भी कुछ भ्रम हो सकता टै कि श्रोकल्यःण मन्त्र 
महोदधिकार श्रीमहीधर कै ही पुत्र थे क्रिवा श्रन्य महीधरके। किन्तु, इस 
भ्रम का समाघान 'बालतन्त्र' एव ॒“मन्त्रमहोदधि' के हौ पदयो से स्वतः हो जाता 
है 1 जेसा कि निम्न विवेचन से ज्ञात होगा- 

१. श्रीकल्याण स्वयं को श्रहिच्छत्रान्वयी रामदास का पौत्र मानते 
है" श्रौर श्रीमहीवर भी ्रपने को श्रहिच्छत्रान्वयी रामभक्त "फन्‌ 
भदः का पुत्रः । 

२. श्रीकल्याण श्रपने पिता श्रीमहीधर को भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनृसिह का 


काका 


१. “श्रहिच्छत्रान्वये जातः... >"रामदासः सतां प्रियः" श्रादि । (वा, तं.) 


२. ्रहिच्छत्रं द्विजच्छत्रं -. ... ०*°तत्तनूजो राममक्तः फनुभटुःभिधोऽभवत्‌, महीधर 
स्तदत्पन्नः' । (मं. म.) 
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प्रनन्य भक्त घोषित करते है" श्रौर श्रीमहोधर भी स्वयको 


श्रीलक्ष्मीनसिह्‌ का श्रनन्य उपासक मानते ह । 


श्रीमहीधर श्रपने साध श्रपने पत्र कल्याण को वाराणसी ले जाने 
का सङ्कुत करते श्रौर श्रीकल्याण भी प्रस्तुत बालतन्वका 
रचना-स्थान वाराणसी को वतलाते ह° । 


उक्तं विवेचन से सृस्पषटटतः यह सम्पुष्टि हो जाती ह कि श्रीकल्याण 
मन्त्रमहोदधिकार श्रीमहीधर केही पुत्र भे ओरौर उन्होने बालतन्त्रं में श्रपने 
पितामह के प्रसिद्ध नाम 'रामदास' काही उल्लेख किया; क्योकि हमारे 
ग्रभिमत में इसका कारण यही हो कतां है कि "फनरुभटर' उस समय में भगवानु 
श्रीरामचन्द्र के भ्रनन्यभक्त होने के कारण ^रामदास' या 'रामभक्त' के नाम से 


प्रसिद्धि पाचके थे । 


१ “महीवरः सर्वननाभिवन्यः, लक्ष्मीनृ्सिहाङ्च्रिस्रोजभरङ्धः' । (बा. त.) 
२. श्ररम्य लक्ष्मीच्रृहरि महागरणपति गुडम्‌ । 
तन्त्राण्यनेकानालोक्य वक्ष्ये मन््रभहोदधिमू ॥ १॥ (मंत्रमहोदधि-तरङ्ः - १) 
नरासिहो महादेवो महादेवात्तिनाशनः । 
मुदे परां महालक्ष्म्या देवावरनतोऽस्तु मे ।॥१२८॥ (म. म. तरङ्ग- २५) 
नृ सिह उत्सङ्गसमुद्रजो मां समुद्रजद्वीपगृहे निषण्णः । 
समूद्रजो हीनमतिः सदाऽव्यात्‌ समुद्रभक्तःविलसिद्धिदायी । ॥१२६॥“ 
राजा लक्ष्मीनृसिंहो जयति सुखकरं श्रीनूतिहं विजेय, 
दत्याधीश्ा महान्तो वसत नृहरि भीनृसिहाय नौमि । 


सेव्ो लक्ष्मनूसिहादपर इह न हि भीनृसिहस्य षादौ, 
सेवे लक्ष्मीर्नािहं वसतु मम मनः शरीनूसिहाच्च भक्तमु ॥१२३०॥ ( , ) 


३. 'निजदेश्ं परित्यज्य गतो वाराणसीं पुरीम्‌ 1 ˆ“ “कल्यारभिषपृत्रेण०' (म०म०) 


४. “पुणिमायां चकारेदं लले च शिवालये" । (बा० तं) 
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सम्पाद्न- 


प्रस्तूत ग्रन्थ का सम्पादन प्रतिष्ठान मे उपलब्त्र तीन प्रतियों के प्राघार 
पर किया गया है जब कि प्रतिष्ठान मे इस ग्रन्थ की कुल पांच प्रतियां प्रान्त 
है । प्राप्त पाचों प्रतियों मे एकर प्रति सवथा श्रपूणं भ्रर्थात्‌ पच्च ¶टलःत्मक 
होने तथा दूषरो प्रति सवेथा नवोन एं प्रविक्रतः ्रगुद्धदहोनेसे इन दोनों 
प्रतियो का उपयोग इस ग्रन्थ के सम्पादन मे नहीं किया गया । जिन 
तीन प्रतियो का उपयोग इस सम्पादन मेंदह््रा है उनका संक्षेपतः विवेचन 
इस प्रकार ठै- 


इस पुस्तक में जिस प्रति का पाठमूल पाठ (ग्राददौ पाट) केरूपमें 
ग्रहरण कर ऊपर प्रदर्शित किया गयादहे उसे यहां पर क. प्रतिकेनाम से 
सम्बोधित किया गया है तथा श्रन्थ प्रतियोंको ख. प्रौर घ. नाम से ज्र्भिहित 
कृर उनके पाठान्तर पाद-रिप्परणी के रूपमे श्रद्धित कयि गये । कहीं-कहीं ख.घ. 
प्रतियों के सद्कत पाठको मूलरूपमेंस्वीकार कर रि्प्पिणीके रूपमे मूल प्रति 
का पाठ दिया गयागयादहै । उल्लेखनीयटै किक. एवं ख. प्रतिमं ११ पटल 
पाये जाते है जव कि घ. प्रति में चौदह पटल पाये जाते हैँ । जहाँ म्न्य प्रतियों 
मे ११ रवांपटल € पयोमें दही ग्रावद्धदहै वहाँ घ. प्रतिमे उक्त पटल ६७ पयां 
मै समाप्त होता है 1 ग्रतः हमने इस पुस्तकमें घ. प्रति का पाठ १९१वे पटल के 
७ वें पद्यसे प्रारम्भ कर चतुर्दश पटल तक मूल रूपमे प्रकरारदित किया । 


प्राप्त प्रतियों के विवेचन सेप्रह्‌ म्राग्ङ्का होतीदै कि प्रस्तुन ग्रन्थ 
एकादश पटलात्मक टै कि वा चतुदशषटलात्मक ? यद्यपि इस म्राशद्धा का 
निवारण तव तक नहींहो सकता टै जव तक कि पुष्ट प्रमाण उपलब्ध न 
हों । फिर भी इस सम्बन्धमें हमारे विचार से यह सम्मावनाकी जा सकी 
है कि उक्त ग्रन्थ का सृजन प्रथमतः एकादश पटलों मे हौ किया गया होगा 
तथा इसमे ३ पटलों को वाद मे सवद्धि की गई होगी जसा कि एकादशपटला- 
त्मक प्रतियों के भ्रविकतः प्राप्त होने तथा ग्रन्थगत सामग्री के सङ्खलनक्रम से 
श्राभास होता दै । ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थमे ११ पटलों तक वालको कौ 
तान्त्रिक चिकित्सा एवं तदनन्तर ३ पटलो मे स्वंजनोपयोगिनी प्रायुवंदिक 
चिकित्सा उपनिबद्ध टै । इससे यह सङ्केत मिलता दै कि श्रीक्ल्याण इस 
८ ग्रन्थ में प्रथमतः तान्त्रिकचिकित्सा को ही उपनिबद्ध करना चाहते होगे श्रौर 
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उन्होने बाद में श्रायूरवेदिक चिकित्सा को भी उपनिबद्ध करना उचित समा 
होगा । श्रस्तु, यह्‌ विषय स्रवश्य ही गवेषणीय टं । 


प्रतिपरिचय- 


१. 


क. ग्रन्थाद्कु- ५८६३; रचनाकाल- १६४४ विक्रम संवत्‌ ¦ लिपिकाल-- 
१६२८ ( विक्रम ) माप - २६८१४ सेन्टीमीटर; पत्रसंख्या-- १२; 
पञडक्ति- १३; ्रक्षर- ७४; लिपिकर््ता- लक्ष्मीनारायण । 


प्रति सुन्दर, सुवाच्य, सूक्षमाक्षर एवं श्रपेक्षाकृत शुद्ध टै तथा इमं 


अ 


११ पटल उर्पानवद्धदहं । 


ख. ग्रन्थाङ्कु-४२००; रचनाकाल-- १६४४ ( विक्रम ) लिपिकाल- 
१८वीं शताब्दी (विक्रम); माप-२२.५.८ १०.९१ से.मी.; पत्रसख्या- ३८; 
पडक्ति--ठ; श्रक्षर--३४; 


एकादशपटलात्मक यह भ्रति सुवाच्य तथा प्राचीन है किन्तु इस मं 
३ से १२ तक पत्रोंका श्रभावदै। 


घ. ग्रन्थाङ्कु- ६६५७; रचनाकाल- १६४४ (विक्रम); लिपिकाल- 
१८६९४ (विक्रम); माप-२३.५८ १०.८ से.मी.; पत्रसंख्या-- ६०; 
पङ्क्ति ८; श्रक्षर--३६; लिपिकर्ता--पौकरमल्ल ब्राह्मण; लिपिस्थान- 
भालरापाटणि । 


इस प्रति मे १४ पटल है तथा यह्‌ प्रति सुवाच्य अक्षरों में लिखित 
साधारणतः ठोक है । 


प्रयुक्तः ग्रन्थाङ्क- ५८४१; रचनाकाल -- १६४४ (विक्रम); लिपिकाल- 
२० वीं शताब्दी (विक्रम) माप- २६.५०८ १२.६ से.मी.; पत्रसख्या-- २३; 
पडक्ति-- १२; ्रक्षर-२८ । 


एकादशपटलात्मक यह प्रति स्वधा नवीन एवं सुवाच्य भ्रक्षरो में 
लिखित है, किन्तु भ्रगुद्ध है । 
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५. श्रप्रयुक्त; म्रन्थाङ्कु--२२८५४; रचनाकाल - १६४४ (विक्रम) लिपिकाल-- 
१६ वीं शताब्दी; माप- ३२.५८ १६.५ से.मी.; पत्रसंख्या--७; पङ्क्ति 
-- ९७; ग्रक्षर - ८ । 


इस प्रति में केवल से ५ ही पटल प्राप्त हँ तथा यह प्रति श्रत्यन्त 
ग्रगुदढध एवं जीरं-शोणं टै । 


्भारप्रदक्ञंन- 


प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, एवं वत्तमान मे उसके सम्पादन-विभाग 
के मुद्याधिकारी श्रीलक्ष्मीनारायणजी गोस्वामी, जिन्होंने मुके इस वालतंत्र के 
सम्पादन को प्रेरणा जन-कल्याणाथे दी वह्‌ वस्तुतः सामयिको एवं दूर्दशिता 
को परिचायक थी, एेसौ मेरी मान्यता दहै । भ्राशा है कि विद्वानु पाठकवृन्द इसके 
ग्रध्ययनाध्यापन से जनता को लाभान्वित करेगे । 


प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान ने इस ग्रंथ के मुद्रण की व्यवस्था कर वास्तवमें 
म्रायुरवेदीय श्रघुनातन वाङ्मये एक रत्न की वृद्धि कौ है, एतदथ उसके सुयोग्य 
तत्कालीन निदेशक डं० फतहसिहजी वेद्यसमाज मे धन्यवाद के पात्रहैँ । हमारी 
कामना दहे कि इसी प्रकार डां० साहब तथा म्रागामी म्रधिकारी भी कुचं रत्न 
भ्रायुरवेदीय वाङ्मय को प्रदान कर उसकी श्री-वृद्धि में प्रपना स्वस्थ सहयोग दंगे। 


ग्रन्त मे सनस्र निवेदन है कि विद्वान्‌ पाठक इस ग्रन्थ मे हष्टि- चाच्वल्य 


एवं मद्रण-दोष से कहीं त्रूियां रह गई हों तो शुद्ध करते हृए मुके क्षमा प्रदान 
करेगे । 


विदुषाम्प्रियः-- 
कविराज्ञ विष्ए्णुदत्त पुरोहितः । 
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श्रीकल्याणनिर्भितम्‌ 


बालतन्त्रम्‌ 





ग्रथ बालचिक्ित्सा 


¶ श्रीगरेज्ञाय नमः ॥ श्रीधन्वन्तरयेनमः ५ 


विघ्नत्रततिविध्वंसकारिणं दुःखकारिणम्‌+ । 
कल्योऽहं नमस्कु विष्नेशं अ्रन्थसिद्धये ॥१ 
प्रयोगसारप्रमुखागमेषु, प्रोक्त षु शाख्रषु च सुश्रृताद्यं:1 
यदुक्तमेकत्र वितन्वतेऽस्मिन्‌* ग्रन्थो मया तत्खलु बालतन्त्रम्‌ ॥२ 
ग्रष्टौ दोषास्तु नारीणां नवमं पुस्ष्रस्य च। 
रक्तपित्तं तथा वातं इलेष्मा च सान्निपातिकम्‌ ॥३ 
ग्रह-दोषविकाराभ्यां 3 देवतानां प्रकोपतः । | 
ग्रभिचारकृतेदषि रेतोहीनः* पुमांस्तथा ॥४ 
. काकवंध्या मृतवत्सा गभेसख्रावी तु च या खखियः। 
ग्रादिवंध्या च गीयन्ते दोषेरेमिनं चान्यथा ॥५ 
पुष्पं तु जायते तस्या. फलं तस्या न विद्यते 1 
तस्माहोषविकारांश्च जात्वा कमं समारभेत्‌ ॥६ 
यस्याः पित्तहतं पुष्पं प्राज्ञः समुपलक्षयेत्‌ । 
प्रव जम्ब्रूफलाकारं कृत्स्नं सरवति शोशितम्‌ ॥७ 
कटि्ुलं भवेत्तस्या उदरं परिदह्यते । र 
प्रवरं च करोत्युष्णमेतत्पित्तस्य लक्षम्‌ ॥८ 
त्योषधं° प्रवक्ष्य।मि येन गर्भोऽभिजायते । 
उत्पलं तगरं कुष्ठ यश्चीमघुकचन्दनम्‌ ।।& 
१. ख. हारिणं । २. ख. विनित्यतेस्मिन्‌, घ. विवध्यते। ३. ख. निकारेण। 
४. ख. प्रकोपने, च. प्रकोपनं। ५. रेतेः;,घ. नेव। ६. ख. घ. न! ७.ख. ष. 


भ्रत्यौषधं । < । 
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२ बालतन्त्रं 


# पो (ले भ त ति त यो त कि क क त स कि सनो, से स मे पि के ते, त पि त प ति कि 





क भ प क त श आ ज कि जि भ त ति क स क आत क कि कि त कि 


एतानि समभागानि श्रजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । 

ननिरात्रः पंचरात्रवा यावच्छवति रोखिितम्‌ ॥१० 

` ततो योन्यां विञयुद्धायाभिमां दद्यान्महौषधीः । 
लक्ष्मणां क्षीरसंयुक्तां नस्ये पाने * प्रदापयेत्‌ । ११ 
तेन सा रभते पृत्र॒रूपवन्तं महाकविम्‌ । 

यस्या वातहतं पुष्पं फलं तस्या न विद्यते ॥१२ 
ग्रतिसृक्ष्मतरं रक्त कुसुम्भोदकसन्निभम्‌ । 

कटिद्ूलं भवेत्तस्या योनिशूलं तथा ज्वरम्‌ ।।१३ 
सहकारस्य मूलानि तथा व्याघ्रनखस्य च। 
वृहती जाम्बवीमूलं क्षीरेणालोडय तत्पिबेत्‌ ॥ १४ 
सप्ताहं पंचरात्रं वा यावच्छरवति शोणितम्‌ । 

ततो योन्यां विशयुद्धायां लक्ष्मणां क्लीरसंयुताम्‌ ।।१५ 
नस्ये पानेर च दातव्यं तेन सा कुभते सुतम्‌ । 

यत्र इलेष्महतं पुष्पं चिह्व'उ तस्या वदाम्यहम्‌ 11१६ 
वहुलं पिच्छिलं रक्त नातिरक्त भवेत्तदा । 
नाभिमंडलदेशे तु लं भवति दारुणम्‌ 11१७ 

„~ श्रकंमूटं प्रियंगु च कुसुमं नागकेशरम्‌ । 

बला चातिबला चेव श्रजाक्षीरेण पेषयेत्‌ 11१८ 
त्रिफला चतरिकट्ुश्चंव चित्रक समभागकम्‌। 
भ्रजाक्षीरेण संयुक्तमालोड्य युवतिः पिवेत्‌ ॥ १९ 
त्रिरात्रं पंचरात्रं वा यावत्‌ खवति शोणितम्‌ । 
ततो योन्यां विश्युद्धायां लक्ष्मणां तस्य (त्र) दापयेत्‌ ॥२० 
सल्निपातहतं * पुष्पं ज्वरस्तीत्रश्च जायते । 

शोणितं तु भवेत्कृ्स्नं श्रव्युष्मं पिच्छलं बहु ॥२१ 
करक्षिदेगे* तथा योन्यां कटिश्ूलं च जायते । 

क गात्रभंगो भवेत्तस्या बहुनिद्रा च जायते ॥२२ 





१. च. नस्यपान । .२. घ. नस्यपाने च । ३. ध. फलं । ४. घ. सन्निपाताहतं । 
५- घ. कुक्षि । 


"न रः ॥। 
ह चि 
कक = ४ ५- 
अनी १ "9 - 
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गन्धवह्स्तमूलं * च सहकार त्रिवृचकम्‌ । 

उत्पलं तगरं कुष्ट य्टीमवुकचन्दनम्‌ ॥२३ 
भ्रजाक्षीरेण पिष्ट तु* सप्तरात्रं ततः पिवेत्‌ । 
रजोह्‌।त्पंच रात्र च यावच्छ्रवति शोणितम्‌ ॥२४ 
ततो योन्यां विशयुद्धायां अवेताकंक्षुद्ररणी तथा । 
लक्ष्मणा वंध्यकरकटी इवेता च गिरिकणिको ॥२५ 
गवां क्षीरेगा संपिष्ट ° “नस्ये पानं प्रदापयेत्‌" “। 
दक्षिणे लभते पुत्र वामे पुत्री न संशयः ॥२६ 
पर्वोक्तदोषहीनाया ग्रहदोषं न संदाय: । 

जन्मपत्री समालोक्य ग्रहपूजां समाचरेत्‌ ।२७ 

त्रतं तस्य भ्रकत्तंव्यं मध्यमस्य ग्रहस्य च। 
विकारेण यथाः वंध्या स्फुटं चिल्ल तदा भवेत्‌ ॥२८ 
रोगनाशे भवेद्गर्भो नात्र कार्यां विचारणा" 
देवताकोपवंध्या या तस्याः चिह्न वदाम्यहम्‌ ॥२६. 
ग्र्टम्यां च चतुदश्यां मावे (्रमायां) वेदना तथा। - 
गोत्रदेवीं समाराध्य= दुर्गमिंत्रं ततो जपेत्‌: ॥३० 
गोत्रदेवीं समभ्यच्यं पुत्रं सा लभते घ्र्‌वम्‌ ।*“ 
कृत्याकृतं * यदा दोषं शरीरे वेदना भवेत्‌ ॥३१ 
दुर्गामंत्रं जपेन्नारी ततो गभं *२ भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
म्रन्यद्‌ वंध्याष्टक वक्ष्ये सवेततरोषु गोपितम्‌ ॥३२ 
त्रिपक्षी सुश्रती सद्श्रात्रमुखी व्याध्िणी वक्री । 
कमली यञ्क्तिनी चेव तासां चिल्ल वदाम्यहम्‌ ।1३३ 
तरिपक्षा*उ नाम या वंध्या त्रिपक्षे पुष्पिता भवेत्‌ । 
दे जीर ॐ श्वेतवचा ककंन्धोक्च * फलं समम्‌ ॥३४ 


१. घ. हस्तिमूलं । २. ध. च । ३. घ. संपिष्य । ४. घ. नस्यपानं च दापयेत्‌ । 
५. घ. यदा । 
समाराध्या । 


६. घ गर्भ । ७. क. कायं विचारणा, घ. कार्या विचारणः। =. क. ग. 
€. घ. तदं । १०. घ. समभ्यच्यं महादेवीं पुत्रं तस्य मवेद्‌ ध्वम्‌ । ११. घ. 


°<कृत्यं । १२. घ गर्मो। १३. घ. त्रिपक्षो। १४. घ. ककटरिनाइच । 
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४ | बालतन्तर 


तंदुलोदकसं पिष्टं * "पिवेत्‌ सूर्यस्य सम्मुखी" । 
त्रिदिनं च पिवेन्नारी दृग्धभक्तउ च भोजनम्‌ ॥३५ 
तेन गर्भो भवेन्नार्याः सत्यमेवन्न* संशय.* । 

सुश्रती नाम या वंध्या चिह्न तस्या वदाम्यहम्‌ ।३६ 
गात्रं संकोचते नित्यं देहे चव विवर्णता । 
गभस्तस्या° न जायेत, सदुभा वंध्या च कथ्यते ॥३७ 


त भो 0 तः भ कः 


म्र प्रमाणेस्च दिवसेस्तस्याः पृष्पं प्रजायते । 
जीरं> वचां समङद्धां च गृह्णीयात्‌ युभवासरे ३८ 
 कर्कोटीं छगारकरीं< पिष्टा तंदुकवारिणा । 
दिनत्रयेण या नारी सूयेस्य संमुखो भवेत्‌' ° ॥३६ 
< सदुग्धं षष्टिकान्न च भक्षयेदिनसप्तक्रम्‌ 
तेन गर्भो भवेन्नार्याखिमुखी नाम कथ्यते ४० 
तस्याः चिह्ध ^ ^ प्रवक्ष्यामि मेशरूने सलिलं, › भवेत्‌ । 
भोजने मधुने लौल्यं गर्भं तस्या न विद्यते ४१ 
व्याध्धिण्या उत्तरे कालेऽपत्यमेकं प्रजायते । 
त्रिपक्षीकं प्रदातव्यमौषधं' + 3 पृत्रदायकम्‌ ४२ 
५ वाक्या संस्रवतेइ्चेत दरामेष्टमके दिने । 
` म्रसाध्या चेव सा वध्या ग्रौपव नेव कारयेत्‌ ॥ ४३ 
सलिले ** स्रवते योन्यां कमलिन्या निरंतरम्‌ । 
ग्रसाध्या सा च विज्ञेया ग्रौपवं नैव कारयेत्‌ ॥४४ 
व्यक्तिनीनामव॑ध्याया प्रमेहो भवति स्फुटम्‌ । 
रक्तापामार्गेजं वीजं रकं रामदंको १५ फलम्‌ ।४५ 
श्रोषधीं १९ रत्नमालां च गौदुग्धेन प्रपेषयेत्‌ १७ । 
व्रिसप्तदिवसं पीत्वा प्रमेहं नादायेद्ध्रुवम्‌ ।*४६ 





१. च. °संपिष्ट्वा। २.ध. सा मवेत्‌ सूर्यसंमुखो। ३. घ. °भक्तः। ४. घ. 
°मेतन्न । ५. घ. संशयं । ६. घ. गात्र । ७. घ. तस्य । ८. घ. जीरे। €. घ. कंकालकरि । 
१०. ध. विनत्रय यदा नारी सूर्यस्य संमुखं पिबेत्‌ । ११. घ. तस्य। १२. घ. स्खलितं । 


| १३. ध. त्रिपक्ष्यौषध दातव्यं । १४. क. सलिलं । १५. घ. मर्दके। १६. क. प्रौषधी । 
9 १७. च. परलेषयेतु । ध 
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द्वितीयः पटलः (ऋ 


धि पि तो श तो आ आ आ कि आ ति भ आ त तत श त प त भा त भ भि भ ` त क क तो भ त ज कि म त भ त ति भ त क, भ क क क, = 


श्रीनागकेशरं* चैव ककटिी सफला तथा । 

दरे जीरके सवत्सागोक्षीरेण सह पाययेत्‌ ॥४७ 
दिनत्रयं दुगधषष्टिमोजनं गर्भवारकम्‌ । 
लक्षणानि परिज्ञाय ग्रौपधं कारयेत्सुधोः ॥४८ 


इति श्री कल्याणेन कते बालतन्त्रे षोडङ्ावन्ध्याप्रतीकारो नाम प्रथमः पटलः ॥ १॥ 





द्वितीयः पटलः 


पूवक्तिचिह्भहीनानां प्रतीकारं वदाम्यहम्‌ । 


द जीरके इवेतवचा वटपिप्पलिकन्दकोौ ।।१ 
म्यगालकण्ठरोमाणि ककरी फलमूलके । 
सहस्रमूलीं सवत्सागोक्षीरेण दिनत्रयम्‌ ॥२ 

पीत्वा सूर्यस्य सम्मुखं * क्षो रषष्टिकभोजनात्‌ । 
पुष्ये वा राततारायां शंखपुष्पीं समाहरेत्‌ ॥३ 
सवत्सायास्तु पयसा तां संघृष्य “रसं पिवेत्‌, ° । 
वंध्या गर्भं दधात्यादु नात्र कार्या विचारणा ॥४ 
दवेतकुलत्थसंभूतं मूलं नागवरोद्‌भवम्‌ । 
पराजितमृतुस्नाताउ गोदुग्येन समं पिवेत्‌*।॥५ 
दिनत्रयं तथा सप्त (प्र) गर्भो भवतिं नान्यथा । 
प्ररवगधाभवं मूलं "गोघृतेन समन्वितम्‌ * ॥६ 
ऋतुस्नाता पिबेन्नारी त्रिदिनेगंभधारकम्‌ । 

सुखेन कदलीमूलं तन्मयूररशिखाभवम्‌ ७ ` 
व्यहं गोपयसा नारी पिबेद्‌ गर्भो भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
बीजपूरस्य बीजानि गोदुग्धेन च पेषयेत्‌ ॥८ 
पिवेद्‌ गर्भो भवेन्नार्या(र्याः) त्रिदिनं षष्टिकोदनात्‌ । 
मेषदृग्धीभवं = मूलां गोदुगधेन : संपिवेत्‌ ॥& 





१. नागकेशरिकं । २. घ. सन्मुखः । ३. ध. गभः संपिवेत्‌ । ४. घ. ऋतुस्नानान्तरं 
चेव । ५. घ. गोघृतं च समन्वितम्‌ । ६. घ. मुखेन । ७. घ. पीषयेत्‌ । 5. घ. मेषीदु° । 


३. घ. गोदृग्धे च। 
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ऋतुत्रयं ततो गर्भो भवत्येव न संशयः । 
त्रिफला पिप्पली द्राक्षा लोध्र जीर्णो गुडस्तथा ॥१० 
वतिकृता" योनिमध्ये क्षिप्राप्ता गर्भकरी मता। 
पिप्पली देवतादारुर लाक्षागुगगुलुनि्मिता ।।११ 
वत्तिका योनिमध्ये तु क्षिप्ता शोधनकारणी । 
शुण्ठी मुस्ता हरिद्रे द्रं बला हिगुमिसिपुरः ८२ 
एभिवेत्तिः कृता योनौ3 क्षिप्ता शोधनगर्भत्‌ । 
गन्धक्र शङ्कुच्रूणं च सममात्रा*ः मनःशिला १३ 
जलेन सह संपिष्य“ निक्षिपेद्योनिमण्डलेः । 
वेदनाशोथकण्डूर्च गच्छत्येव न संशयः ॥ १४ 
बला सिताढ्यातिवला मधूकं, वटस्य शुगं गजकेशरं च । 
एतन्मघुक्षीरघृतनिपीतं*, गंध्यापि पुत्रं नियतं प्रसूयते १५ 
एरण्डधात्रोफलमातुङ्गबीजानि मूलं सितकण्टकार्याः । 
दिनत्रयं क्षी रयुतं प्रपीतमेतत्सुख गर्भवरं प्रदत्ते ॥१६॥। 
ग्ररवगंघा कषायेन पयःसिद्धिघुतान्वितम्‌ । 
प्रातः पीत्वाऽवला स्नाता धत्ते गर्भं न संदायः । १७ 
पुष्पोद्धेतं सद्विधि लक्ष्मणाया, मूलं तथान्यत्सहदेविकायाः । 
घुतान्वितं कन्यकया प्रपिष्ट, दुग्धेन पीतं प्रकरोति गर्भम्‌ ॥१८ 
पत्रमेकं पलाह्स्य गभिरी पयसान्वितम्‌ । 
पीत्वा पृत्रमवाप्रोति वीर्यवंतं न संशयः+ । १६ 
कूरटमूलं धातक्या कुसुमानि वरटांकूराः । 
नीलो पलं पयोयुक्तमेतद्रमंप्रदं प्रुवम्‌ ॥२० 
संयोज्य तुल्यं वृषभस्य मूलं, तैलं प्रपीतं कुडवप्रमाणम्‌ । 
- खयः पयोभक्तथुजो दिनान्ते, सुत प्रदत्ते ११ नियतं प्रशस्तम्‌ ।।२१ 





१. घ. "कृत्वा २. घः देवदारुच। ३. घ. योनिः। 
५. घ. संपिष्टवा ! ६. घ. °्योनिमंडलं । ७ घ. घृतेन पीतं । 


€. घ. बला। १०. ध. संलय। १९१. च. प्रदत्ते | 
ग 


४. घ. मात्रा । 
८. ध. प्रसुति। 
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द्वितीयः पटलः | [ ७ 





पुत्रमंजारिकामूलं हिवलिद्लीफलान्वितम्‌ । 

पुष्पो द्ध.त पयो मिश्वपीतं गरभभेभ्रदं रुवम्‌ ।*२२ 

पुत्रमजारिकामूलं विष्णुक्रान्ते सलिगका?। 

पीत्वा पुत्रमवाप्नोति न कन्या जायते स्फुटम्‌ ॥२३ 
रसः प्रपीतः सितकंटकारी, मूलस्य पुष्पं त्रिदिनं जलेन । 
मयूरमूलस्य च नासिकाया, दत्ते सुतं दक्लिणसंपुटेन ॥२४ 

मंजिष्ठा मधुकं कुष्ठं त्रिफला शकरंरा वचा । 

श्रजमोदा हरिद्रे द्वे हिगु तिक्तकरोहिणी ॥२५ 

काकोली क्षीरकाकोली मूलं चंवादवगंधजम्‌ । 

"जीवकषंभौ मेदे रेणुका बरहतीद्रयम्‌ ।।२६ 

उत्पलं चन्दनं द्राक्षा पद्मकं देवदारु च । 

एभिरक्नसमेभगिधघु तप्रस्थं विपाचयेत्‌ 11२७ 

चतुग्‌ णेन पयसा युक्तं तन्मृदुनाग्निना । 

एतत्सपिनं र: पीत्वा स्त्रीषु नित्यं प्रवत्तंते ॥ २८ 

पुत्रान्‌ जनयति श्रेष्ठान्‌ श्रीयुक्तान्प्रियदशंनान्‌ । 

वध्या च लभते गभं नात्र कार्या विचारणा! ॥२९ 

या चेनास्थिरगर्भा स्यात्‌ मृतवत्सा* च जायते । 

ग्रल्पायुजंनयेद्रालं * या च कन्या प्रसूयते ॥३० 

कल्याेऽ ये गणाः प्रोक्तास्ते गुणाश्चात्र वं भवेत्‌ । 

एतदेव कुमाराणां सवंग्रहविशेषरणम्‌ > ॥३१ 

गुडमेकपलं लीढा पुराणौ वावलौ कृतौ । 

रक्षिता गभभयतः सुरतेकरता भवेत्‌ ॥३२ 
ग्रारनालपरिपोषितं त्यहं, ° 'वारापुष्पसहितं तु कामिनी । 
सत्पुराणगुरणमृष्ट १ १-सेविनी, नेव गभं धरते कदाचन ४३३ 


१. घ. सलिगकम्‌ । २. ध. जीवकषमकौ। २ क कायं विचारणात्‌ । ४. 
घ. मृते। ५. घ. श्रल्पायुषं। ६ घ. कल्याण। ७. घ. णप्यत्र। ०. घ. सर्वं ग्रहु- 
विदलेषणम्‌ । €. क. रक्षता । १०. ध. वाणि। ११. घ. °मुष्टि। ॑ 
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= ज य पि च 
चः ति चिचिते जोति भि पिः ऋः ऋः चिः चोः भिः चः ऋ तः चि आ चः > चः च शा क 


पीतं ज्यो तिष्मतीपत्रराजिको ग्रासनं व्यहम्‌ 1 
रीतेन पयसा पिष्टं कुसुमं जनयेत्‌ ध्रुवम्‌ ३४ 
शठी गुडेन संपिष्टरा भक्षयेदिनसप्तकम्‌ । 

तेन गर्मो भवेच्नार्याः सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ।३५ 


- ति श्रीकल्यारोन कते बालतन्त्रे साधारणवंध्यौषधकथनं नाम द्वितीयः पटलः ॥२॥ 


ततीयः पटलः 


शुक्रहीनस्य वे पसः कथयाम्यौपधीमहम्‌^ । 

माक्षिकं घातुमाक्षीकं लोहचूणं शिलाजतु । १ 

पारदच विडंगं च पथ्याभागसमन्वितम्‌ । 

घृतेन भावयित्वा तु पात्रे कृत्त्वा तु लौहजे ।।२ 

विडालपदमात्रं तु मक्षयेच्च दिने दिने । 

तस्य व्याधिजंरा मृत्युवेषेनेकेन नर्यति ।।३ 

कामयेत्‌ स्त्रीसहखर तु वहुशुक्रो * वहुप्रजः । 

कपिकच्छुकमूलं च क्षीरपिष्टं पिवेन्नरः 1 

ग्रक्षयं जायते शुक्रं कामयेत्‌ स्त्री सहस्रशः । 

मापा यवादवदंष्रावा वानरी गतमूलिका ॥५ 

पयसा पेषयेत्तेन पक्वयेत्‌ घृतपूपकम्‌ । 

दिनान्ते भक्षयेदेक ततो क्षीरं पिवेन्नरः ।)६ 

५ पण्मासामभ्यन्तरे* चेव ब्ृद्धोपि तरुणायते । 
मासमेकप्रयोगेन शगुक्रबृद्धिभवेद्‌ घ्रूवम्‌ ।७ 
घातकी ९-त्रिफला चरणं रसेनेक्षुरकेन° तु । 
भावयित्वा ततो धीमान्मधुशकं रसंयुतम्‌ ॥ ८. 





१. घ. कथयाभ्यौषधाम्यहम्‌ । २ घ. हिलानितं। ३. घ तस्या। ४.घ. 


शुक्र । ५. च. षण्मासाम्यां । ६. घ. धातुकी । ७. घ. रसेन्ये० । 
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जी णंकायः पिवेल्लीढ क्नी रं पीत्वा ततो निचि । 

` कामयेत्‌ स्त्रीसहस्राणि कामाग्निस्तस्य वद्धंते* ॥& 
क पिकच्छ्ुकमूलानि तिलाइचवाद्वगंधिका । 
विदारीकंदजं * चूर्णा षष्टिकातन्दुलान्वितम्‌ ॥१० 
एतानि फ्यसा पिष्टा घृतेन सह पाचयेत्‌ । 
दिने दिने च संभक्षेद्यदि नारी गृहे भवेत्‌ ॥११ ` 
विदारी गोक्षुरं चेव पयसा सह भक्षयेत्‌ । 
जीं काये * प्रदातव्यं मन्दाग्नेश्च * प्रदीपनम्‌ ॥ १२ 
माषा यवाश्चगंधा च वानरी शतमू्‌लिका । 
कोकिलाक्षस्य वीजानि शाल्मली च गतावरी | १३ 
९घृतालोदृपयः पीत्वा खंडो (पण्डो) नारीरनेकधा । 
य वमाषोद्‌भवं= चूर्णं शकराक्षौरमिश्रितम्‌ ॥ १४ 
जी णन्ति च पिबेत्‌ कीरं गुक्रवरद्धिस्ततो भवेत्‌ । 
धात्रीफलोदुभवं चरणं रसेनेक्षोः सुभावितम्‌: ॥ १५ 
विबुधो बहुधा पश्चात्‌ ग्रौषधीं * * पीत्वा पुनः पुनः । 
मधुशकरया युक्तं समभागेन कारयेत्‌ ॥ १६ 
पुरुषाणां च नारीरणां प्रयोक्तव्यं सुताथंये । 
नस्ये पाने तथाभ्यङ्कं तानि नित्यं च सेवयेत्‌ ॥ १७ 
दातावरीं तु नि-पीञ्य प्रस्थद्वितयमाहरेत्‌ । 
तलं तेन पचेत्परस्थं क्षीरं दद्याच्चतुग्‌णम्‌ ॥ १८ 
तत्तंलं च पचेद्री रः शनम द्रग्निना शुभम्‌ । 
श्रौ षधीनां ततो भागं दापयेत्कपेमात्रकम्‌ ॥ १९ 
शतपुष्पं देवदार “मांसं तेलेयक त्वचा^११। 
चन्दनं तगरं कुष्ठं एला चांगुभती १२ तथा ॥२० 





१. क. वदते । २. क. विदारीकंदसं । ३. घ. गृहु। ४. ध. जीरंकाय। 
५. घ वदनाग्नि । ६. घ. पृते० । ७. घ. ऽमनेकधा । ८ घ. ऽमाषामवं । 
€. घ. स्तु मावितस्‌ । १०. ध. पेष्ययित्वा । ११ मांसशेलेयकं बचा । १२. घ. वशुमति । 
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वालतन्ने 


= न कके श्वि 
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रात्स्ना चवार्वगंधा च विडद्क मरिचानि च। 


. वीलपर्णी, वचा चैव तथा गन्धवंहस्तिका ।।२१ 


कृष्णा चंवाहवगंधा च विडगं मरिचानि च। 
सैन्धवं च समं दद्यात्‌ विक्वभेषजमेव च । 
एमिस्तेलं पचेद्धीमान्‌ श्ुगवेरमतः परम्‌ ॥२२ 
ष्कूढ्जाऽन्यवामना चेव पंगुपादजटा> भवेत्‌ । 
महावातेन भग्नानां विषार्तानां विसपिराम्‌ ।।२३ 
संकोचने तु गाव्रारां वातभग्नाश्च ये नराः| 
विष्करुम्भे सन्निपाते च भृगं ग्रन्थिविनारशने ।२४।। 
वातगुत्मे च भग्नानां हृच्छ्ूलेः दारस्णे प्रहे । 
रामयेत्त्वक्षिश्ुलानि करं लान्यनेकशः ॥२५ 
रोगानतगलोत्थं च सर्व॑मेतद्व्यपोहति । 

येषां गुष्कति वे कामोये चांडेन तु विह्वला ।।२६ 
क्षीरणप्रजाश्चञ ये मर्त्यां जरया जज्जं रीकृताः । 
मंदमेधान्विता< येच श्रुति्येषां प्रणयति 1२७ 
प्रमेहेषु च सर्वेषु श्रं डसर्कारिकासु च । । 
भ्रममारेषु घोरेषु कामला-पाण्डरोगजित्‌ ।।२८ 
युक्तं न जीर्यते येषां मंतर्दाह्यादिदारुणम्‌ › ° । 

या च वंध्या भवेन्नारी काकवंध्या च या भवेत्‌ ॥।२६ 
भरनयोनिश्च या काश्चित्‌ गभं गृह्णतियान वा) 
्रपस्मारी?१ गंडमाला वातशोखिितमेव १ च ।1३० 
पिडिका१> सवेदृष्टा तां दद्रुपामाविवचिकाम्‌ । 
विनिहन्ति ज्वराः सर्वे वातपित्तास्तथंव च ३१ 





8, च. मंदमेधाविना। १०. घ. दिदारुणं । 
. १३. घ. पिटिका । 
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१. घ. वीलुपर्णा 1 २. घ. कुञ्जान्या । ३. घ. जडा। ४. घ. महावातेथ । 
५. घ. चिन्तार््तान्‌ । £. घ. हनुस्ये 1 ७. घ. म॑तर्गलोत्सं च । ८. ध क्षोणश्व्ियाश््च। ` 


स्तथव च। 


१२. घ. श्रपष्मारं । १२. घ. बातपित्त- 


ॐ 





ज 


प्तिगंधमूखा ये च त्ररदुष्टादितास्तथा । ~ 

गूढगर्भा! च या नारी यस्या स्याच्च भगन्दरम्‌ ॥३२ 

ज्वरेषु चेव सवषु तंलमेतद्विेषतः । 

कामाग्निजननं “चैतत्‌ वणं वीर्यंकरं परम्‌"> ।।२३ 
ऽस्षिन्दूरवर्णं कमलासनस्थं * गजाननं स्वंसुखेकहेतुम्‌ । 
प्रयोगरत्नावलिनाम तत्रं चकार कल्यारा सुकामवद्धेनम्‌ * ॥३४ 

मासमेकं पिवेदयस्तु यौवनस्थः पुनभंवेत्‌ । 

एतत्सिद्धार्थकं तलं नरनारी हिताव्रहुम्‌ ॥३५ 

पिप्पलीलवरणोपेतौ ° “वस्तांडौ क्षीर'= सर्पिषा । 

साधितो भक्षये्यस्तु स गच्छेत्प्रमदाशतम्‌ ॥।३६ 

वस्तांडसि द्धे पयसि साधितौ न सकरत्तिलान्‌ । 

यः खादेत्सष पुमान्‌ गच्छेत्‌ स्त्रीणां रातमपूवंवत्‌ 1३७ 

चूर्णा विदार्या रचितं स्वरसेनेव भावितम्‌ । 

सपिः ्नोद्र- °यूतं लीढ १ * शतं गच्छेन्नरोऽङ्कनाः११।।३८ 

एवमामलकीचूर्णा स्वरसेनंव भावितम्‌ । 

ककं रामधुसपिर्म्या युक्तं लीद्‌वा पयः पिवेत्‌ ॥३€ 

एतेनाशी तिवर्षोपि युवैव रमते सदा । 

स्वयं गुप्ते्रुरकजं वीजच्रुर्शछी सशकरम्‌ ४० 

घृतोस्मे (ष्णो) न नरः१२ पीत्वा? "पयसा ततक्षयं ब्रजेत्‌ । , 

उच्चटाच्णंमप्येवं क्षीरेणोत्तरभूच्यते ।।४१ 

दातावयगंच्चटाच्रुणं पेथमेवं सुखाम्बुना । 

कर्षं मधघुकच्रूणंस्य घुतक्षौद्र समन्वितम्‌ ४२ 

पेयोनुपानं यो लिह्या्नित्यवेगशतो\* भवेत्‌ । 

` मूशलीकदच्चुणं च गुडुची सत्त्वसंयुतंमु ॥४२३ 





१. घ. मूढ० । २ घ. चेव बलवीर्यविवद्ध नमू । ३. ध. ॐ नमः । ४. घ. ऽस्य: । 
५. घ. प्रनम्य धीरो वनिताविवद्धनम्‌ । ६. ध. यौवनस्था । ७. घ. पेत । 
८. घ. वस्तांडक्तीर्सपिकषा। €. घ. साधिता। १०. ध. क्षौद्र । ११. घ. लोडवा। 
१२. घ. नरांगनाम्‌ । १३. घ. नरं । १४. घ. पिष्ट्वा । १५. घ- °भित्य° ॥ 
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` ~ 


वानरोगोक्षुराम्यां च गाल्मली राकंरामलेः। 
ग्रालोड्या घृतदुग्धाभ्यां पाययेत्‌ कामब्ृद्धये ॥।४४ 
गोक्षुरकः क्षरक *रातमूली नागवलाऽतिबला....च । 
चूणामिदं पयसा निशि पीतं यस्य गृहे प्रमादा्तमस्ति ४५ 
वाराहीक दभ्णगाटकपलयृगलं चूतं किञ्चिदाज्ये , 
मृष्टं कल्के दलत्वक्‌ सुरकुसुमकणा> केशरारणां पलं च 
इवेतां * सपिः* समानां पयसि सगरो साधुपक्कं महिष्याः । 
कामोद्रो-धापकार्यास्तिदनु च.वटका= कामुकः गुकरनरद्ध ये ४६ 
एतां € सदा सेवमानो बृद्धोपि तरुणायते । 
तरुणीनां रतं याति" ° तरुणस्य च ११ का कथा ॥४७ 
लधुराल्मलिमूलेन तालमूलीसुच्ूशितम्‌ । 
सपिषा पयसा पीत्वा नरश्चटकवद्‌ भवेत्‌ ४८ - 
वृद्धशाल्मलिमूलस्य रसं ` शकंरया पिवेत्‌ । 
एतत्प्रयोगात्सप्ताहाज्जायने रेतसां बुधि. १ 3 ।४६ 


सितवारिजकदकृतं पयसा 9 पिवेन्नरः? * चूणंवरं सहसा । 
स भवेदरनिताशतसौख्यकरः सुरते सततं तरुणोषु रतः ५० 


वीरा-क्षोरविदारिका?* कुरवकं इवेताठकाद्धद्धिकम्‌, 
प्रस्थं शाल्मलिमूलज।तर सतो नीत्वा तथैनं + ° पचेत्‌, 
चातुज्जातफलान्वितां मधुयुतः कार्यः परं १७ शुक्रलम्‌१ = । 
- लेहोयं पलितातको वलकरः ख्यातो वलीनाशकः १६ ।। ५१ 
रतावरी गोक्षुरकेण दभ, “श्ुगाटकं चातिवलात्मगृप्रा"२° । 
सितासमानार्°निरि चूरमेषां दुग्धेन पीतं प्रकरोति पृष्ट्यम्‌ २* ।५२ 


१. घ. क्षुरकः । २. ध. दिनपेयं। ३. घ. सु कुसुमकणा। ४. ध. इवेता। 
५. घ. स्वः। £ घ. दह्षागुणे। ७. घ. कामोद्रधा। ८. घ. ऽतदनु वटका। €. घ. 
एनां। १० च. यति! ११.घ च। १२. घ.समं। १३. ध. रेतसोधि। १४. घ. 
श्नु । १५. क. घ. विवादिरिका। १६. घ. तथानो । १७. घ. कायं। शच. 
शुक्रलो । १९. घ. बला । २०. घ. श्डगारको नाम बलातमगुश्वा । २९१. घ. ०समानं । 


२२. ध. पूर्ष्टि। ४ 
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तृतीयः पटलः [ १३ 


जि त म न आ ये के ज भ सि त ति तो से दि सो ते भो ते ज ते क ते चे के के ते ते सि यः ते ति को ने सनि सिः चोः नते तिके जु ज आ ज भ भिः जः भि 


विसदाफलवीजानां चूर्ण पीतं निशामूवे । 
पयसा कषंमात्रेण खं (षं) उत्वं नारयेत्‌ ध्रुवम्‌ ॥५३ 
खसफल ष्युठीक्राथः षो डगदोषः सितायुतः पीतः । 
कुरुते रतेन पुसो रेतः एवं विनाम्लेन ॥ ५४ 


ग्राद्रोवरटीचछत्रे * नव्ये कंदे सुदडेनाखाख्यः* । 
पाधितमतसीतेलं विन्दुरयं नभिलेपतोः धत्ते ।५५ 


जाती फलाकंकरहाटलवंगचुण्टी 
ककोल कृकूुमका हरिचन्दनानि । 
एतः समानमटिफेन समेन ° तुल्यां, 
वेतां निधाय मधुना चटकं- विदध्यात्‌ । ५६ 


माषद्रयोन्मितमम्‌ निरि भक्षयित्वा, 

मिष्टं पयस्तदनु माहिषमागु पीत्वा । 
कुवेन्तु कामुकजना न तु विदुपातात्‌१°, 

चेतांसि तानि चकितानि कलावतीनाम्‌ ॥ ५७ 
कांचनस्य १ * फलम्‌लद लानां, पूग- भचूरंस हितेन रसेन । 
लिगलेपमसकृत्प्रहराद्धं, बिदूवेगधररणाय निबद्धम्‌ ॥ ५५ 
ग्रहिफेनभवं १3 दुरधं रक्तिकात्रितयोन्मितं । 
विदुवेगध्रुवं १* धत्ते सितया निशि भक्षितम्‌ ॥५९ 


मख विष्टा १५ पिष्टाया लिगलेप कृतो रतावसरे । 
द्रावयति वारवनिताऽपि वारंवारं मतं "९ नियतम्‌ ॥६० 
चणितमंधुसयुक्तमंहा राष्ट्रीफलद्रवंः *० । 

लि गलेपेन सुरते द्रवा भवति योषिता ।६१ 


१ घ. च्ूणं । २. घ. विषदाफल । ३. घ. पुंसो रेतपति । ४. घ, प्राद्र बरटि 
छेन । ५. घ, °स्याख्यः। ६.घ.नो। ७. ध. मनेन । ८. घ. वटक। €. ध. 


कामजनका। १०. ध. पाते। ११. ध. कांचनार । १२. ध. पुग । १३. घ. परहि- 
फनं दृग्धश्ुद्धं । १४. घ.वेगं। १५. घ. मखविष्ठा । १६. घ. मरतं-मतरं । 


१७. घ. फलं छदः । 
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१४ ] | चालतन्त्र 


= ~ = 9 ०. ॐ आहो = दो = र कत दी 


ˆ -.: मोचरसामलकीत्वक्‌ काभावीभिरनुनिशं शुभगा । 
स्वभगे विधाय -वत्ति सुरते कांतं सुखीकुरुते ।६२ 
प्रच्छालनं> भगो निघ्यंरं कृत्वामलकवत्कलैः 
रेतेपिग कामिनी कामा वालेव कुरुते रतिम्‌ ६३ 
एति भोकत्यारेन कृते बालतंने पुरुषवीर्यवृद्धिकथनं नाम तृतीयः पटलः । 


"^ 40 ^ 3 


चतुथः पटलः 

गुद्धात्तंवां * दोषविमृक्तशुक्रः सुगं घलेपे: परिकिप्ठगात्रः । 
प्रशञस्तनक्षत्रदिने प्रहृष्टां * नारोमृपेयाह्यितः* सुतार्थी ।\१ 
सेवेत वाजोकरणादि नित्यं पयः पिवेत्‌ श्कंरया विमिश्रम्‌* । 
दानेन मानेन च भूसुराणां मोदं विदध्याद्विधितोपयुक्तः ।२ 
दिनेषु युग्मेषु पुमात्‌ प्रदिष्टः प्रोक्तान्यथा स्त्री तदतुल्यवुद्धिः । 
विचायं सर्वं सुखतोऽप्रमत्तः प्रवृद्धञुक्रो दयितामृपेयात्‌ ३ 

ग्राहारचारचेष्टाभिर्याहशीभिः समन्वितौ । 

स्त्रीपुंसौ समुपेयातां ततः पुत्रोऽपि ताहशः ॥४ 

रक्ताधिक्ये भवेन्नारी शुक्राधिक्ये भवेत्पुमान्‌ । 

रक्तशुक्रसमं चेव भवतीह नपुंसकम्‌ ॥५ 

रक्तशुक्रमकाले च भवेत्त्‌ "निष्फला क्रिया" । 

शुक्रक्षये नप्‌ सत्त्वान्नारी गभं न गृह्णति ॥६ 

विचार्येवं सुधीःऽपश्चात्‌ प्रयोगान्कारयेत्‌ सदा । 

प्रणवं ° कामराजं च देवक्याश्च सुतं वदेत्‌" १» 11७ 

गर्भां च प्रदातभ्यं मन्त्रेणानेन मंत्रितम्‌ । 

गोविन्देति पद ब्रूयात्‌ वासुदेवपदं १२ ततः ॥८ 





१. घ. प्रल्षालन । २. घ.मगे। ३. घ. रतोपि। ४. घ. जयुदधार्तवं। 
` ५. ध. ब्रहष्टं। ६. घ. मुपेच्छा । ७. ध. इाकरया च मिश्रम्‌ । ८. घ. निफलानि च । 
~ ६. क. सुधी । १०. घ. प्रणवः। ११. घ. देवकीसुत संवदेत्‌ । १२. घ. वास्तुदेव । 
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जगत्पति १ समुच्चायं देहि मे तनयं ततः । 
देवेदोति* पदं चोक्त्वा तवाहं शरणं गतः ।1€ 
भ्रष्टोत्तरशतं जप्त्वा म्रौपधं च प्रदापयेत्‌ । 
ग्रौपधीग्रहणो मत्रा: कथ्यन्ते कृपया- चुभाः ॥१० 
गत्वौपधिसमीपं तु मूले कृत्वा क्षमं बुधः । 

कोलकं खादिरं" ग्राह्य “मंत्रेणानेन मंत्रितम्‌'* ।1११ 
नारायणाय (य)* स्वाहेति प्ररावादिनंवाक्षरः* । 
उत्तराभिमुखो > भूत्वा वक्ष्यमारोन संखनेत्‌ ॥१२ 
प्रणवो भुवनेशानी येन त्वां खनते ततः । 

ब्रह्मा येन तु रद्रोथ केडावेति वदेत्‌ छतः ॥ १३ 

तेनाहं खनयिष्यामि^ ° सिद्धि देहि महौषधे । 
वक्ष्यमारोन मत्रेण उद्धरेदौषधीं बुधः ॥ १४ 

सवशि सिद्धिनी ११ स्वाहा प्रणवादिनेवाक्षरः । 
वक्ष्यमागोन मंत्रेण प्रादानं कारयेत्सुधीः ॥१५ 

ॐ> कुमारजननीये (नन्यं ) स्वाहा मंत्रो दशाक्षरः । 
लक्ष्मरासंग्रहः कायं :+ * प्रवृत्ते चोत्तरायरो'+3 || १६ 
सम्पूरणमासपक्षे तु "मा गृह्णीयात्‌ महौपधीम्‌'१४। 
चिह्न तस्याः प्रवक्ष्यामि ज्ञायते ननु१* सा जनेः ॥ १७ 
रक्त विदुयुतः पत्रेवेत्तंलाकृतिभिर्युता । 
१६परुपाकारसंयुक्तंः लक्ष्मणा सा निगद्यते ॥ १८ 
म्रात्मच्छायां परित्यज्य गृह्णीयात्पुष्यके सुधोः । 

प्रणवं हृदये प्रोच्य वलवद्धंने "* चोच्चरेत्‌ ॥१€ 


. १. क. जगत्पति । २. घ. तदेवेपि। ३. घ. क्मया। ४. ध. खदिरं) 
५. घ. शुभं मंत्रेण मंत्रिता । ६. घ. नारायणीय । ७. घ. °नवायुधः । ६. घ. °मुखे 1 
₹. घ. खनने। १०. घ. सतयिष्यामि। ११. घ. नसध्वीनो। १२. ध. कायं । 
१२३. घ. प्रकारेहे तदा गरे। १४. घ. गृह्णीयाच्च महौषधम्‌ । १५. घ. येन । 
१६. घ. पुरषाकार । १७. घ. °वद्ध नि । 
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५ बालतन्त्रे 


रुक्रवद्धनी " पुत्रेति जनति [यित्री | * वह्िवल्लभा। 
विशत्परणन विधिना नस्ये3 पानं प्रदापयेत्‌ ।।२० 
नाञ्यां हि दक्लिणायां तु वायौ वहति दापयेत्‌ । 
त्हतुस्नातानंतर तु* वध्यापि पृत्रमाप्नुयात्‌ ।२१ 
मृतवत्सा तुय नारी दुभेगा ऋतुवजिताः । 
या सूते कन्यकां वंध्या स्नानमासां विधीयते २२ 
श्रष्टम्यां वा चतुदंश्यामुपवासपरायरणः । 
ऋतौ शुद्धे चतुर्थेऽह्नि प्राप्ते सू्येदिनेऽथवा* ।।२३ 
५ नद्याः सुसंगमे कुर्यान्‌ १ ° महानद्यां विशेषतः ॥ २४ 
शिवालयेऽथवा गोष्ठे "विविक्तं वा गृहांगणो"११। 
प्राहिताग्नि द्विजं शान्तं घमेज्ञ सत्यरीलिनम्‌ ।२१ 
स्नानार्थ १ ° ती्थभेदेन ^ 3 निपुणं रौद्रकमणि । 
ततस्तु मण्डपं कुर्यात्‌ चतुरस मुदकप्रभम्‌ ।।२६ 
[वि | विधं१* चंदनमालं च गोमयेनानु१*- लेपितम्‌ । 
तन्मध्ये उवेतरजसा संपूर्णा पद्ममालिखेत्‌ ।।२७ 
मध्ये यस्य महादेवं स्थापयेत्कणिकोपरि१३ 1 
दद्याटूलेषु नं यादी चतुष्कं विविपूर्वंतः'१ ।।२८ 
इद्रादिलोकपालाश्च दलेष्वन्येषु विन्यसेत्‌ । 
- देवीं विनायकं चेव १८ स्थापयेत्तत्र पार्थिवम्‌ । ९8 
द्याह .ग्धं?‹ गंवपुष्पं श्रुपदीपं गुडौदनम्‌ । 
भिन्नानां * ° विधिवद्द्यात्फलानि*, विविधानि च ॥३० 


१. क. वद्धनि।. २. घ. जनंति 1 ३. क. नसि । ४. घ. तु । ५. घ. ऋतुस्ना- 
न्तरंतु। £. ध. रुकूवजिता । ७. घ. कन्यका । ८. घ. ऽमासं। €. घ. सूर्ये । 
१० घ. नद्यास्तु संगमे तुर्यात्‌ 1 ११. घ. विधु वा ग्रहणांगरे । १२. 
स्नानार्थे । १३ ध. मर्थभमेदेन । १४. क. वधि ' १५. क. ऽतासु । १६. च कफरणं० |. 
१७. घ. नद्यां हीनचतुर्थं वि धिपुवंकम्‌ । १८. घ. देव । १६ ध, दद्यादगंध । 
२०. घ॒ भिन्नानि । २१. विविधा दथयात्‌० । 
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चतुथः पटलः [ ७ 


~ 
४ 
५ क > + + च चो भ पः" चि भति क चि ति भि ति त कः” ची ऋ च च त ची चक" चे (क >+ > ^ + + च । ऋ + + ~ 3 + ^. ति कीः की च 


चतुःकोरोपु शुद्धां मखच्छदविभूषितम्‌* । 
ग्रग्निकार्ये * श्रते कुण्डे पुष्पपात्रैस्त्वलंक्रते ।॥३१ 
कवरं - पिषा युक्तं * घृतेन मधुना सह 
मनस्तोकेन जुह्यात्‌ कृते होमे नवग्रहे* ।३२ 
द्वितीयस्यात्मकायं स्यः कर्ता च ब्राह्मणो भवेत्‌ 1 
“स्द्रजाप्यकृता कार्यं" ितचंदनचचितम्‌ ॥1३३ 
सितवसपरीवानं सितमालाविभूषितम्‌ । 
रोभयेत्ककरैर्वव्या < करेवेष्टय गुलीयकंः + ‡ ॥।३४ 
मंडपस्य समीपस्थो जपेद्‌ द्रं'+१ विमत्सरः: । 
यावदेकादरशगतः(शतः) पुनरेव “जपेच्च तानू १ ॥३१्‌ 
देवमगलयत्कार्य द्वितीयं मंडलं जुभम्‌ उ । 
तस्य मध्येतु नारीं वा१४ इतरेतपुष्परलंक्ृताम्‌ ॥३६ 
खवेतवस्त्रपरीधानां खवेतगंघानु * ४-लेपिताम्‌ १६ । 
सुखासनोपविष्टां १७ य भ्राचार्यो रसुद्रजापक्रः१= ॥३७ॐ 
ग्रभिषिचेत्ततश्चेतामकंपत्रदुचांवुना १९ । 
चतुःषष्टिरिचेनेव २ ° र्द्रेणंकादरोन तुर १ । २३८ 
शतानि सप्तपणनिां चतुभिरधिकानि तु-२ । 

वरणानामिति ऋचांता : तासां चतु.षब्टिसख्यानामेकाददाशतत्वं पठितानामियं संख्या 
ग्रिद्रेति२* मंत्रेण स्नानार्थं वितिवेशयेत्‌ २५. 
ग्ररवस्थानात्‌ गजस्थानात्‌ वल्मीका।त्सगमात्‌ हदा त्‌ ।॥३९€ 


१. घ. भुपस्थं दलभूषणम्‌ । २. घ. कायं । ३.घ. ऽपात्रेण लंत्रिते। 

४ क. युक्त, ग. युक्ता। ५. ग. °ग्रहुः। ६. घ. द्वितीयस्यात्मिकायंस्य । ७. घ. ब्रह्मणो । 
८. ध. रद्रजप्यं तदाकायं, ग. रद्रजप्यकृदा कायं । €. ग. शोमयेत्ककण. वध्ौ । १०. क. 
कवेषटयगरलेयकंः, ग-० गुलियकं । ११. घ. समीपस्याजयेऽ । १२. ग. जपेयनात्‌ । 
१३. घ. सुतम्‌ । १४. ग. नारीणां । १५. ग. घ. इवेत्तगंधाकलिपिता । १६. घ. तेपिता । 
१७. क. सुचासनो । १८. क. रुद्रजामिव, घ. रढजाप चः । १६. ग. ऽग्रकपुत्रभ्रचं बुना । 
२०. ग. तेव । २१. ग. ननु । २२. ग. नतु । २३. घ.° मयं। २४. घ. श्रधिद्रखेति। 
घ. २५. निनिवेश्यत्‌ । 
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१८ | बालतन्ने 


क ष्ये जी ; 
वि इ त त श 7 १ 8, १, श १, १ 9, १, 7, श क 1, क 7, क 1 1 7 १, 1 आत क ज कः = कः कः ऋ कको ख 


वेश्यांगरणाद्राजग हात्‌ गोष्ठादानीय वे मृदम्‌ | 
सर्वौषधी रोचना च नदीती्थादिकानि च ॥४० 
एतत्संक्षिप्यः कलशे रिवसंज्ञं सुएजितेः । 
प्रापादतलकेशान्तं कुल्लिदेडे विशेषतः४ ।४१ 
सर्वाद्ध लेपयेद्‌ भक्त्या सुशीला काचिदंगनाम्‌ । 
रुद्राभिजप्तेन ततः स्नापयेत्कलडेन ताम्‌ ।४२ 
तोयपूर्णाष्टकरदो रङ्वत्थदलपूरितंः । 
सवतो दिक्स्थः पश्चात्स्थापयेत्कलान्‌ क्षितौ ॥४३ 
स्नात्वेवं च स्थापकाय भ ददया{दधाजनकाच्चनस्‌ 1 
होतुरेवात्र निदिष्टाक्षां दक्षिरां गां पयस्विनीम्‌ 1४ 
ब्राह्मणानामथोऽन्येषां स्वशवत्या साधु पूजनम्‌ ‡ 
गोवस्तरं < कांचनादीनि दत्त्वा सर्वान्क्षमापयेत्‌ ॥४५ 
कृतेनानेन स्नानेन नरो वा नार्यकापिर वा । 
सुभगा कातिसंयुक्ता वहुपुत्रा च जायते ॥४६ 
सर्वेष्वपि हि मासेषु ब्राह्यणानुमते शुभम्‌ । 
तस्मादवश्यं ° कत्तव्यं पृत्रान्खी सुखमृच्छति 11४७ 
या स्नानमाचरति रुद्रमिति प्रसिद्ध, 

श्रद्धान्विता दविजवरानुमते नताङ्खी ! 
दोषाचनिहत्य सकलान्‌ स्वदारीरभाजो 

भन्तः प्रिया भवति “सा सुरते सवत्सा”१०।४८ 


इति भौकल्यारेन छते बालतन्त्रे ग्माधानकालखद्रस्नानकथनं नाम चतुथः पटलः} 





१. ध 





„ संवोषधि ।*२. ग. घ. संधि विनिक्षिप्य 1 २. ध. स्तु पूजिते । ४. ग. घ. वकि 
षितः । ५. ग. स्नापकीय । ६. घ. पुजयेतु । ७. ग. णोवस्त्र । ०. ख. नायिकापि ६. ख. 
° देव्यं । १०. च. पुत्रसुखान्विता च । 
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चन्चभः पटलः 
च ज 
प त का क क क श शा, क 9, 9 9 श १ १ 1 श १ १ १, 7, 7, मी 


पञ्चमः पटलः 


र "पे द जि कः कः कि, त ति कः क 


गर्भ॑स्थितस्य वालस्य रक्षार्थं कथ्यते वलिः । 
ग्रोपधानि विचित्रागि कथ्यन्ते मन्त्रजापकः ।1 १ 
गभिरीगभं रक्षार्थं मासे तुर प्रथमे वलिः । 
प्रजापति सयुहिद्य देयो सत्रेण मंत्रिणा ॥२ 

इवे तवस्त्रं पायसं च गवां क्षोर3 तथा घृतम ! 
दवेतवस्व्रं चन्दनं च सरत्नं चोगरुलोयकम्‌ ॥३ 
पूरकुम्भो हेमयुक्तो ध्रुपदीपावयं* वलिः । 

स्थाने गवां द्यहुनस्य निञषिप्तव्णः प्रशान्तये ॥४ 

तत्र पन्त्रः- 

“एह्य हि भगवन्‌ ब्रह्मन्‌ प्रजाकत्तंः९ प्रजापते । 
पिष्टा क्षीरेण सपेयमौषधं समुदाहृते ॥५ 
यदि चेत्प्रथमे मास्षि गभं भवति वेदना । 
नीलोत्पलं सनालं च श्युगाटककसेरुकम्‌ ।६ 
रीततोयेन संपिष्टा क्षीरेणाल्येञ्य तत्पिवेत्‌ । 

एवं न पतते गभं: शूलं चेव विन्‌इ्यति ।1७ 
मंजिष्ठ चन्दन्‌ कुष्ठ तगरं समभागकम्‌ । 

री तोदकेन संपिष्य क्षीरेणालोडय तत्पिबेत्‌ ॥८ 

॥ इति प्रथममास ग्भिणीरस्ना ॥ 

गभिरणीगभेरक्नार्थं हितीये मासि वं वलिः। 
समुदिश्यार्विनौ चेव १° देयो +" मत्रेण मत्रिणा ॥& 
दध्यन्तं १२ पायसं लाजा पिन्याककुसुमानि उ च । 
गन्धश्च १४ धरूपदीपेश्च वस्त्रं पूर्णो घटस्तथा ॥१० 





१. ग. वाच्यते । २. ख.षु। ३. ख. गन्यं। ४. ख. चयं। ५. घ. हरेरि- 
राह्यहि 1 घ. ६. प्रजाताः । ७. घ. ष्ट्वा 1 ८. घ. समुदाहृतं । €. घ. ग । 
१० घ. चामि। १९१. ध. देवौ । १२. ध. दद्यान्नं । १३. घ. कपित्या० । १४. घ. 


गन्धश्च । १५. घ. पणं । 
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हेम्ना युतोऽथ चसालायाः>» समीपे निक्षिपेद्रलिम्‌ । 

र्गोदोहस्थानके न्यस्य मंत्रमेतं परठेत्सुधीः ।। ९१ 
म॒न्रः- | 

भगवन्तौ प्रभवन्तौ ° प्रगृहीतं बलिं त्विमम्‌ । 

विङ्वरूपौ * देवभिषजौ रक्षेतां गभिरीं युवाम्‌ । १२ 

यदि च द्वितीये मासेऽ गभे भवति वेदना । 

तगर क्‌ कूमं विल्वं कपंरेर समन्वितम्‌ ।१३ 

ग्रजाक्षीरेण संपिष्टा क्षीरेणालोडय तत्पिवेत्‌ । 

एवं न पतते गभं: शूलं चेव विनश्यति ॥ १४ 

शालूकनीलोत्पलके कसेरुश्युगवेरकम्‌ । 

स= संपिष्ट्वोदकनेव क्षीरेण सहसा पिवेत्‌ ॥१५ 

श्णुगाटक < कसेर च जी रकं विल्वपत्रकम्‌ । 

खजूर ीततोयेन पिष्टा" ° क्षौरे संपिवेत्‌ ॥१६ 

॥ इति द्वितीयमासे गभिणीरक्षा ग 

गभिरीगभरक्ना्थं ११ बलिमसि तृतीयके 

रुद्रानेकादरोदिद्य देयो मंत्रेण मंत्रिणा । १७ 

घृतमन्नं च लाजाश्च ध्वजां उवेतां च १ चन्दनम्‌ 

रवेतपुष्पाणि वस्त्रं , > च उवेतं धूपं १४ प्रदापयेत्‌ ।॥ १८ 

इवेतपंकजयु क्तश्च पुरे क्‌ भः सकांचन:१५। 

इत्येतत्प्रथमस्थाने ईशान्यां दिदि निक्षिपेत्‌ ॥ १९ 
श्रय मत्र :- . 

महादेवः शिवो शद्रः शङ्करो १६नीललोहितः। 

ईदानो विजयो भीमो देवदेवो जयोद्धवः१५।२० 





` १. ध. सिलाया । २. घ. गेहोहतु । ३. घ. प्रभावन्तौ । ४. घ. सुरूपौ । 
५. क. रिरक्षेतां। ६. घ. मासि। ७.घ. गभं। ८, घ. समं] €. क. श्च गात्रक। 


१०. घ. श्रना 1 ११. घ. रक्षार्थं । १२. घ. ्वताथ । १३. घ. वस्त्रां । १४. घ. धूप । 
2५. घ. कांचने 1 १६. घ. निल० 1 १७. घ. विजइूवः । 
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कपालीशश्च कथ्यते तथकादरामूत्तंयः । 

स्द्रा एकादश प्रोक्ताः प्रग्रृह्णोत वलि त्विमम्‌? ॥२१ 
युष्माक तेजसा वृद्धया नित्यं रक्षति गभिरीम्‌ । 
यूयं मंत्रकबुद्धया टि नित्यं रक्षति गभिणीम्‌ ।॥२२ 
पद्मक चन्दनोशोरं तगरं समभागकम्‌ । 

गोततोयेन संपिष्टरा भ्रजक्षोरेण पाययेत्‌।।२३३ 


॥ इति वरतीये मासे गभेरक्ना ॥ 


गभिणीगभेरक्षाथं वलिमसि* चतुर्थके 

उदर्य द्वादशादित्यान्‌ एेशान्यां दिगि यत्नतः ॥२४ 
ग्रारक्तान्नं गुडान्नं च रक्तगधध्वजोौ तथा 
रक्तपृष्पश्चु पदीपेः रक्तवस्वं सकांचनम्‌* ३.५ 
कलं सलिलापूर्णः' क्षिपेच्चेव जलाशये । 
वरक्ष्यमारोन मंत्रेण मंत्रं हेतिक्षमन्तितम्‌ ॥ २५ 


यमो विवस्वांस्त्वष्टावस्वरृ° (वसवः) सविता मृगः । 
विष्णुस्तथा मवुमित्रः खगः सूर्योऽथ तापनः ॥२७ 
ग्रादित्या द्वाद प्रोक्ता प्रगृह्भन्तु वकि त्विमम्‌ 
युष्माक तेजसां वृद्धया नित्यं रक्षतु गभिणीम्‌ ॥२८ 
प्यगाटकं € चेलापत्रं ?° द्राक्षा च दाडिमोदुभवम्‌? ` 
"बीजं च कंदलोमुलं तथा वं तालपद्यकम्‌”* ` ॥२€ 
गोततोयेन संपिष्य वस्तिक्षोरेण संपिबेत्‌ । 

एव न पतते गर्भैः शलं चव विनद्यति ॥२० 


॥ -इति चतुथं मासे [ गभरक्षा] ॥ 


१. घ. हिमं । २. घ. तेजसां । ३. घ. “उशीरं पद्मक मुस्ता चन्दनं पद्मनालकम्‌ । 
ञीततोपेन संपिष्य क्षीरेणालोड्य पाययेत्‌ ॥' ४. घ. बलि मसे। ५. घ. सकांचनें। 
६. घ. कलकः सलिलापूणंः । ७. घ. वंवस्वानस्त्वष्टावस्तुश्च । ८. घ. रक्षति । € घ. 
शर गाटं । १०. ग. केवलं पत्रं । ११. घ. द्राक्षादाडिमोडवः । १२. ग. बीजं कदलिकन्दं 
तु शौततोयेन पेषयेत्‌ । श्रजक्षीरेण संलोडच पिबेन्नारी सुलाक्षये। उशीरं कदलोमरलं 
तया वं पद्मनालकम्‌ । 
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२२ । | वालतन्त्र 


गभिरणीगभरक्षार्थं पंचमे मासि वे वलिः१। 
विनायक समुटिद्य देयं संततचेतसा* 1३१ 
विनायकं गोमयेन कर्यात्‌* पिष्टेन वा पुनः। 
चतुरस्रं शुभे क्िप्ते स्थापयेत्तं गराधिपम्‌ ।।३२ 
प्रम्यच्ये गघपुष्पाद्ये वलि तत्पुरतः क्षिपेत्‌ । 
म्नन्नं पक्वं तथाऽपक्वं मांसं पक्वमपक्वकम्‌ ॥।३३ 
पायसं मधुकं द्राक्षागुडक्षीरफलानिच । 
कदरोफलपिण्डालुमधरूकानि च मूलकम ॥दे४ 
परूष नालिकेरं च कंदमूलानि सपंपाः । 
सवेधान्यानि लाजा सूपश्च? तिलपिष्टकम्‌ ।३५ 
इक्षुवत्स्तरसश्चं व° मध्वा पैष्टी गुडोदेभवा । 
यस्य यानि निषिद्धानि तानि त्यज्य वलि हरेत्‌ ।३६ 
मत्स्यास्तत्र समानेया स्हकारजले क्षिपेत्‌ । 
ग्रथवान्यस्य वृक्षस्य १° मूलमत्रेण ११ मत्रितः१ ।३७ 
मन्त्रः- 


` एकदन्तोऽम्विकापृत्रः?उ त्रिनेत्रो गणनायकः । 
रक्ताम्बरधरः श्रोमान्‌ रक्तमालानुलेपनः*४ ॥३5 
विनायको गणाध्यक्षः शिवपुत्रो महावलः । 
प्रगरृह्णीष्व वलि चेमां सापत्यां रक्ष गभिणीम्‌ ।३६ 
बलिप्रदायक मत्यमायुषा चापि वद्धेय । 
प्रलक्ष्मीं चामयं पापं ्रहविघ्नविनाशनम्‌ ॥४० 





१. घ. बलिम्‌ । २. घ. विनायक। ३. घ. देयः। ४. ध. सम्पन्नचेतसः 1 
५. घ. नाया । ६. घ. पुपन्च। ७. क. इष॒पत्त्तरसचव । ठ. घ. माध्वि। € घ. 


० रसे । १० घ. वृषस्य । ११. घ. मूले मन्त्रेण । १२ घ. मन्त्रवित्‌ । १३. क. °विना 
पुत्र । १४. ध. ° रक्तमाल्यानु° । 
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वक्रतुण्ड महावीयं महाभाग महावल । 

दिरसा त्वभिवन्देऽहं सापत्यां रक्ष गर्भिणीम्‌ ॥४९१ 
ग्रथ चेत्पंचमे मासि गभं भवति वेदना । 

नीलोत्पलं च किजल्कं१ पद्यकेशरसंय॒तम्‌ ।।४२ 
ग्रजाक्षीरेण संपि क्षीरेणालोज्य तत्पिवेत्‌ । 

एवं न पतते गभं लं चव विनश्यति ४३ 
नीलोत्पलस्य> मूलं तु काकोलि च> सनालकम्‌ । 
दरोततोयेन संपिष्य क्षीरेणालोज्य तत्पिवेत्‌ ॥ ४४ 
पुननवासषपाइच वदरीवीजमाह्रेत्‌ । 

छागी दुग्धं * समं पिष्य श्रजाक्षोरेण सम्पिवेत्‌ ॥४५ 


॥ इति पंचमे मासि गर्भरक्षा ॥ 


गभिणीगभरक्षार्थं षष्ठ मासि तथा वलिः । 
वसूनष्टौ? समृदिस्य देयो मंत्रेण मचत्रिणा ॥४६ 
घृतान्नं च हरिद्रान्नं खेलाखायाङ्च पायसम्‌ । 
पीतवरं प्रसूनानि तथा नोलोत्पलानि च ॥४७ 
सकांचनं पूरकुम्भं सद्यो नद्यास्तटे क्षिपेत्‌ । 
वक्ष्यमाणेन मंत्रेण सावधानो भवेत्युधी. ॥४८ 


प्रवासः पावकः सोमः प्रत्ययः पावकोऽनलः। 
धरो ध्रुव इति ह्यते वसवोऽष्टौ प्रकोत्तिताः । ॥४६ 
्रवटस्तु पुम्बलि चेम'१° नित्यं रक्षतु गभिरीम्‌। 
१ १बृद्धलामृद्िकातिव्रदुत्पलं केशर पिबेत्‌ ॥५० 





१ घ. मृनालं च। २ घ. नीलोत्पल । ३. घ. कांकोलो । ४. घ. सवालुकम्‌ 1 ` 
५. घ. छाग० । ६. घ. वसुनष्टं । ७. घ. खंडो लाजाश्च । 5. क. पाववः । €..घ. 
वसवी । १०. घ. प्रगृह्धन्तु बलि चेमं । ११. घ. बला च मृद्विका० । 


१ 
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मनच्रः- 


बालतन्ने 


पिप्पलीवोजपूरं ° तु उत्पलं चः सकेशरम्‌ । 
रीततोयेन सपिष्टरा क्षीरेणालोञ्य तत्िवेत्‌ ।५१ 
निम्बपत्र ड च हग च महिषीश्यङ्कतषेपा 
कपिवरष्टि रूपक च* दद्यात्‌ पर्चान्महौषधम्‌ ॥५३ 
गजपिप्पलिकं चव नागरं बीजमेव च । 

भारंगी जोरके द्रं च पद्माक्षं“ रक्तचन्दनम्‌ ॥*५३ 
वचां छागलदुरधेन पिवेन्नारी सुखाप्तये । । 

एवं न पतते गर्भं शूलं चेव विनद्यति १५४ 


॥ इति षष्ठे मासे गभरक्षा ॥ 


` गभिरणीगभरक्षार्थं सप्तमे मासिवें बलिः। 


स्कधो रेतो न दातव्यं पूर्वोक्तविधिनेव हि ॥५५ 


स्कंद षण्मुख देवेश रिवप्री तिविवद्धंनात्‌ । 
प्रगृह्भीष्व ° वलि चेमं सापत्यां रक्न गभिरीम्‌ ।1 ५६ 
"कपित्थकं प्रवालं च लाजारचव शक्रान्विता^ः 
पथ्योदकेन ई दातग्यं गभिरीसुखहितवे + ° ॥५७ 
कपित्थं शालुकं लाजा सरक्ता तोयपेषिता?१। 
क्षीरेण सह दातव्यं गभिरीसुखहेतवे ॥५८ 
ग्रइ्वत्थवटमूलेन भर गराजस्तथव च । 

सूयभक्त्या पुननंव्या रक्तचन्दनमेव च ॥1५९ 
शोततोयेन १२ संपिष्य छागदुग्धेन सम्पिवेत्‌ । 

एवं १३ न पतते गभः१४ तस्याः शूलं विनश्यति ॥६० 


॥ इति सप्तमे मासि गभरक्तषा ॥ 





इचः 


१.घ. ०्बीजमूलंः २.घ.तु1 ३ क. लिवपूत्रं। ८. तु| 
स्कधाय च । ७. प्रगृहं । 


५. घ. पद्यकः। 
८. घ. कपित्थकभ्रियं लाजाश्चक्ा दलसपमलन्विताः। 


€. च. पयोदकेन । १०, घ. गर्मासुखसहैतवे । ११. घ. पेष्टिता । १२. ध. भ्रजादुग्धेन । 


९३. शत्र 


१४. घ. गभ | 
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गभिरणीगभरक्नार्थं वलिमसिऽपि” चाष्टमे 


दुर्गामुदिष्य दातव्य.* सुखं भवति नान्यथा ।६१ 


पायसं शकरा लाजास्तरणधान्यो दने > घृतम्‌ 
ग्रपूपा : कृशराश्च व माहिषं दधि मूलकम्‌ ।६२ 
मापा निष्पावकः कन्दः इ्यामानि कुसुमानि च । 
नीलोत्पलानि च तथा पूरंक्कम्भः सकांचनः ॥६३ 
वलि क्षिपेन्नदीतीरे मंत्रेणानेन संयतः“ 

पवने का क्षिपेत्‌ मत्री सुखं भवति नात्यथा ११६४ 


कात्यायनी महादेवी ज्येष्ठ * निदे निदा्रिये । 
दुगदिवी महाकाल सिहचाई्‌ खवाहिनी › ॥६५ 
चनुःखद्धधरे देवि इदृष्टदेत्यविनाशिनि° 
नदीगंलप्रिये देवी कुमारी सुभगे शिवे ।(६६ 
ग्रष्टह्स्ते चतुवेक्त्रे पिगले श्ुभनासिके । 
अगृह्णीष्व बलि चेमं सापत्यां रकन गभिरीम्‌ ॥६७ 
पद्मकं हस्तपिप्पल्य उत्पल धान्यकं तथा । 
शीततोयेन संपिष्टरा क्षीरेणालोञ्य तत्पिवेत्‌ ॥६८ 
युननेवा श्यगाटके विल्वपत्रं कसेतकम्‌ 
अजु नफल पद्याक्षं रकक्तचन्दनमेव च ।६€ 
छा गदुगवसमं पेयं दिनानि सप्तकं तथा 
एवं न पतते गभ गलं चव विनश्यति ।१७० 

१ इत्यष्टमे मासि गभरक्षा ¶ 


गभिरणीगभरक्षार्थं मासेऽपि नवमे बलिः 
देवम7एतर उदिश्य सुखं भवति नान्यथा ॥७ 





१. घ. चलि मासेपि चाष्टमे । २. घ. दातव्यं । २. ध. घान्योदनो । ४, ध संयुतः । 


५, क. ज्ये। ६. ध. वाहने । ७. ध. ऽ विनाह्यनं । 
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दध्यन्नं दधि मुद्गान्नं लाजाश्च कडरास्तथा । 
इवेतपकजगवो च इवेतानि कुसुमानि च ।७२ 
दरुपो वस्वं हिरण्येन फलपूणंघट ऽस्तथा 

वक्ष्यमाणेन मत्रेण बलि्देयः२ सुखाप्तयेः ।॥७३ 


प्रगृह्णीत वलि चेमं पूयं देवाइच मातरःॐ । 

गूयं रक्षन्तु * संतुष्टाः सापत्यं रक्ष गभिखीम्‌ ॥।<४ 
एरण्डमूलं काकोली पला ग बीजक तथा £ । 

पिष्टा जलेन संपेयः जीर्णान्नं भक्षयेत्सुघा ; ।!७५ 
यलाशवीजं काकोली चित्रमुलेन संयुतम्‌ । 

उशो रमुदके पिष्यः जोरणन्निः चेव भोजयेत्‌ ।।७& 
नागरं ब्रह्मपत्रं च एला चेव विडंगकम्‌ । 


जीरक. गजपिप्पल्या ागदुग्बसमः पिवेत्‌ = ॥७& 


॥ इति नवमे मासि गभरक्षा पत 


गभिरणोगभरक्ार्थं मासेथ दशमे वलिः 1 
उदिश्यः नि ऋति? ° देवीं देयो मत्रेण मंतिरणा <> 
पक्वान्न १ कुशरा लाजाः पक्वापक्चाङ्च मत्सकाः 3 
पक्वापक्वं च पललं सुरा चेलुरसस्तथा ।७& 
कृष्णा वस्त्रः कृष्णमंधं कृष्णानि कुसुमानिच । 
घरूपदीयौ हिरण्येन युक्तः पूरांवटस्तथा ८० ॥ 
निक्षिपेदक्षिणस्यां वे निधि नीलोत्पलावृतः ¢ 
मज्जः -- पितृदे पितृज्येष्ठे महादेवि महावले ॥८९ 





१. घ. घ्टे॥ २. घः श्वेये। ३. घ. मातरं । ४ क. रक्षतु । ५. ध. पालास- 


 विजक्‌ तया † ६. घ. सुखी । ७. घ. चित्रकमूलसंयुतं । ८. घ. दुग्धं । &€. घ. च। 


१०. घ. नऋति । ११. घ. पकान्न । 
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चंञ्चंमः वट्लः [1 २७ 


1 कके के सि कत ते से कि ज + १ 2 श श १ त त 7 १, १  श १  क  । 


प्रतासने, निशावातेर नैऋते दोरितप्रिये । 

म्रगरह्णीष्व वलि चेमं सापत्यां रक्ष गभिरणीम्‌ ॥८२ श 
दाकरा चोत्पलं चेव मधुकं मुद्रमेव च । 

शोततोयेन पिष्टा तु क्षीरेणालोज्य तत्पिवेत्‌ ॥८३ 

मधुक प्यकं चव उत्पलं च सनालकम्‌ । 

रशीततोयेन संपिष्टा- जीरेणालोज्य तत्पिवेत्‌ 15४ 

नागरं वचञ्युटी च तगरं कुकुमं तथा 1 

गे रोचना“ च गोरम्भा श्रजाक्षीरेण भाययेत्‌ ॥<१ 


१ इति दहनमि मासि गभेरक्षा ४ 


गभिरी गभं रक्षां मासे * चेकादडे बलिः । 
चासुदेवं समुहिद्य देयङ्चायः विधिः स्मृतः' 2 ॥ ८६ 
यायसापूपमिष्टं च गु जा लाजारच सक्तवः । 
ङयामध्वजा स्यामयधा श्यामानि कुसुमानि च ॥=७ 
चुपदीपः> पूरक भः नीलोत्पलसकां चनः । 
अ्ररवत्थस्य मूले वाड वासुदेवालये तथा 1८८ 
निक्िपेत्प्रयतो भत्वा तत्राशु "° मंत्रमुचचरेत्‌ ॥5८6 
पाञखजन्यप्रभाव्यक्तः ११ कौस्तुभोद्योतभास्करः । 
प्रगरण्टीष्व बलि चेमं सापत्यां रश्च गभिरणीम्‌ ॥६० 
पद्मोत्पलं च मधुकं नालकेनापि १२ संयुतम्‌ । 
रीततोयेन पिष्टा तु क्षीरेणालोञ्य तत्पिबेत्‌ ।1&१ 
ककं टश्युंगी १३ त्रिफला त्रिकटुर्च पुननेवा । 

नागरं भ गराजं वा १* अ्रजादुग्धसमं पिबेत्‌ ॥६२ 





१. क. प्रेतासुखे । २. ध. दिकशावासे। ३. घ. संपिष्य । ॐ क गोरूचना । 
५. घ. मारं १ ९. घ. देयो बलि विधानतः । ७. घ. पयसं पुपपिष्ट च । =. ध. दीपौ । 
< ध. तु। १९. घ. तत्रासुं। ११. क. °अताव्यक्तः । १२. ध. नालिकेनापि। १३. घ. 


ऊककंटी । १४. घ. नागरं भ्र गरारमा १ 
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च क क ऋ 
ह क ककर ०, { पि क ऋ क्क्ष 
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मंजिष्ठ चन्दनोदोरं तगरं समभागकरम्‌ । 
श्युगाटकं कसेष्ठज्च ^ ग्रजादुम्धेन संपिवेत्‌ ।\€ दै 

| ॥: इति एकादजे मासि गभरक्षा ॥ 
गभिखीगभरक्नार्थ मासे वं द्वादञे वलिम्‌ । 
एकादशोक्तविधिना देयो संतेरा मंत्रिरा 16४ 
पद्मम्युगाटक चव उत्पलं च सनालक्रम्‌ । 
दरोततोयेन पिष्टा तु क्षोरेणालोक्य तत्पिवेत्‌ ६५ 


॥ इति ददने मासि गभरक्ष! | 


ˆ छर इति श्रीकतहय।रोन कृते वालतंने गर्िरीगर्भरक्षाकथनं नाम पंचमः पटलः # 


> 9 <=9 * <-> ०० 


वृष्ट; पटलः 
ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि सुखप्रसवसिद्धयेः । 
स्रीणां सुखाय कत्तेव्या उपाया प्रतिगोपिताः । 
- करकोभूतगोमूर्ढा सूतिकाभवनोपरि । 
तत्कालनिदहितं भा(ना)्यीः सुप्रसवकारकम्‌ ॥४२ 
पत्रं करजवीजानि ्रजाक्षोरेण पाचयेत्‌ । 
` तलेन सह संयोज्य योनिलेपाःःप्रशञान्तयेउ ।३ 
सपनमंत्रः- 
हिमवदृत्तरे पादवं * शावरी नाम यक्षिणी । 
तस्या नूपुरशब्देन विशल्या * भवतु गभिणी स्वाहा ॥।४ 
एरण्डस्य वने काको गंगातीरमुपस्थितः । 
~ दतः पिबति पानीयं विशल्या भवतु गुविणी ।५ 
6 "+  , अनेन मंनेण जलं तलं च॑ मंत्रितं कष्टी च्छट । 
हि. ` तत्काले कटिकामूलमृकत्तरस्यां दिशि स्थितम्‌ ॥६ 


^ न्व 


ऋ 









च +र ङ 
क ¬ 







६ १. ध. गलो निव । २. घ. तत्परं । ३. ध. योनि लिपेत््रसुतये । ४. घ. हिमवत 
उत्तरे पाह + ब 13.10 ७१/ (3 त्रा २६००८ (पत्त +/ 


उत्पास्य चेव हस्तेन जलेन सह्‌ पेषयेत्‌ । 
योनी प्रलेपयेन्नारी सुखं सूते न संशयः ॥७ 
मूल धत्तूरकरस्यव गृहीत्वा सूयसन्मखम्‌ 3 । 
धत्ते शिरसि या नारो युखं सूते न संशयः ॥८ 
परचिमाभिमृखो मंत्री गु जामूलं समुद्धरेत्‌ । 
कटौ वद्ध्वा सुखं सूते कामिनी नात्र संशयः ।1€ 
 भ्रपामागस्य मूलं तु तत्कालोत्पाटयेत्सुधीः । 
पुवाभिमुखः२ “पड्चादुदरेऽपि प्रलेपयेत्‌" ॥ १० 
योनो सुलं प्रसूते च सा नारी रहितवेदना । 
सपकंचुकमादाय भस्म कृत्वा विधानवित्‌ ॥११ 
मुना सह संयोज्य < अरंजनेन प्रसूयते । 
दवेतःयाः चरपु खाया मूलं गृह्य विचानवित्‌ ।१२ 
कटौ वद्ध्वा सुखं सूते नारी नात्र विलंवितः€ । 
गृग्गल्‌ ° सप्पंनिमकिं चरण्यं धुप प्रदापयेत्‌ 1१३ 
योनौ सा सुषुवे नारी वेदनारह्िता सती । 
इन्द्रवारुणिकामूलं < निक्षिपेदयोनिमध्यतः१० ॥ १४ 
तेन सा सुषुवे नारी दोघ्रं चव न संशयः । 
मूलं चेव समाहत्य कछिहार्या प्रयत्नतः ॥१५ 
संपिष्य योनि संलिप्य सुखं सूते तु गभिखी । 
पुष्पाकमूलमाहृत्य कनकस्य विधानतः ॥१६ 
कटौ वद्ध्वा सुखं सूते गभिरी नात्र संशयः । 
सेफालीपत्रक मूलं निर्गुण्डीपच्रक तु वा११ ॥१७ 
जलेन सह्‌ संपिष्य १२ पिबेत्प्रसवसिद्धये ¦ 
बरुषस्य मूलं हिमतोयपिष्टं रसोऽथवा पपंटपत्रजातः । 
नाभेरधो लेपनतोऽङ्गनानां सुखेन गभप्रसवं १उ करोति ॥१८ 





१. घ. गृहीत्वार्थं च सन्मुखं । २. घ. संमुखः । ३. परचाद्‌ दन्दकेपिस्य लेपयेत्‌ । 
४.घ.सा। ५. घ. संपिष्टवा। ६. ध. विलंबित। ७. घ. गुग्णुलं । ८. घ. चूं । € 


क. मूल । १०. घ. निक्षिपे योनि० 1 ११. घ. त्वचि 1 १२. घ. सपिष्ट्वा। १३ घ. गर्म । 
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लांगल्याः परिलेपः काजिकयोगेन काकमाच्या वां । 
नाभो? सहसा कुरुते गभ॑प्रसवं3 न संदेहः 11१६ 
तलेन पिष्टरारुवुकस्य कृष्णा वचाऽथ लिप्ता खलु नाभिदेशे । 
सुख प्रसूति कुरुतेगनानां निःपीडितानां * वहुभिः प्रमादः ॥२० 
मयूरमूलासनरिग्रूपाठा व्याघ्रीवलालांगलिकासमेता* । 
पिष्टरारनालेन विलिप्य नाभौ सुखेन नार्य्याः प्रसवं करोति ।२१ 
रालिपरण्याभवं मूलं पिष्टं तंदुलवारिणा । 
नाभिव्रस्तिगरूलेपात्प्रसूते प्रमदासुखम्‌ ॥२२ 
सपक चुकनृकेरंसषेप स्तिक्ततुम्बिकृतवंधनान्वितंः° । 
°ब्रूपनात्कटुतलसंयुत स्ततक्षणेन युवतिः प्रसूयते ।।२३ 
करत्वा दराधा खंडं गु जामूलं निवद्धच कटिदेशे । 
सूत्रैः सप्तमि रतं < सुखप्रसूति१° भामिनी कमते ॥२४ 
मातुलिगस्थमूलानि मघुकं मधुसंयुतम्‌ । 
घतेन सह दातव्यं सुखं नारी प्रसूयते ॥२५ 
वलांशुमत्यातिविषाबवृहत्यौ पाठानिशादारुजलं १ १ गुज्ची । 
एभिःसुपिष्टेः खलु गभिणीनां तलं विपक्वं पयसा प्रशस्तम्‌ ॥२६ 
भ्रम्यगकरणातटपूरणोन १२ सर्वामियानां प्रलयं विधत्ते । 
गभेस्य पुष्टिं सवलं शरीरं? 3 कृरानुवृद्धि रुचिरा रुचि च १४ ।।२७ 
भ्ररवत्थोत्तरमूलं तंदुरुपयसा निघुष्य१५ या१९ पिवति । 
सद्यो भवति विराल्या विमूढगर्भापि नात्र सदेहः ॥२८ 
प्रहास्ते रक्षिते दक्षे* हतस्त्रीभिरलंक्रते । 
प्रसूता१८ सूतिकागारे रक्षामंत्राभिमंत्रिते< २६ 


छ ऋ ऋ चक 





१. योनौ । २. घ. संकुर्ते। ३. घ. गर्भे । ४. घ. प्रपीडितानां। ५. ध, 

समेताः 1 ६. घ. भार्यां । ७. घ. क. °वेदनान्विते । ठ. घ. धुषनात्‌ कटुक०। €. घ. 

रतु । १०. घ. श्रसूति । ११. घ. जले । १२. घ. श्रभ्यंगकर्णेतरपुररोन । १३. घ. 

, सबले हरीर । १४. ध. मर्खचि स्च च । १५. घ. निष्ठः, १६. घ.यः। १७. ध, 
रक्षते दक्षे । १८. घ. प्रसुतां । १९. ध. सुतगाकारं । 


क 
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घष्ठः पटलः [| ३१ 


प्रगावो भरुवनेरानो स्मरस्त्री रक्नयुगमकम्‌ । 
न्हिजायावधिर्मत्रः? प्रोक्तो ददाभिरक्षरः ॥३० 

डोरकं रक्तसूत्रेणञ स्त्रोप्रमाणं तु कारयेत्‌ । 

सप्तग्रथिसमायुक्तं सप्तततुविनिमितम्‌ ॥३० 

सूतिकाभवनदारि वध्नीयान्मंव्रमंवरितः* । 

रक्षामः समाख्यातः सर्वेषां हितकाम्यया ।३१ 

ग्रवलां * रुविरश्चरावादवलाभिरुपाचरेत्‌९ । 

स्नेहाभ्यंगेन मतिमान्‌ निर्वाति ° स्थानरक्षणेः ३२ 

वाष्टोका> मागधीं “चापि मदिरां च प्रपाययेत्‌"ऽ । 

एवं द्वित्रिदिनं तज्जैः१° कत्तंव्या स्त्रीहिता छ्िया?१ ॥३३ 

यवागूं पायये यस्तु यवागूं वा वलादिकम्‌११२ । 

सात्म्य (यं) कालं च योऽपीक्ष् त्रिरत्र भोजयेत्तथा ॥३४ 

यवकोलकूलत्यानां जांगलस्य रसोत्तमेः। 

ग्रदनं १3 भोजयेत्सात्म्य (यं) १* कृशां तु१* रक्षयेत्ततः 1१३५ 

प्रनेन विधिना दक्षः१९ प्रशक्ताभिः सुरक्षिताम्‌१७। 

दक्षाभिगभंजनने स्त्रीभिस्तां समुपाचरेत्‌ = ॥ ३६ 

कोदमेन पयसा स्नेहैः सुस्निग्धां स्नापयेत्ततः । 

पथ्ययुक्तिविधानज्ञेः१€ पर्चादानादि कारयेत्‌ ॥३७ 


॥ इति श्नी कल्याणेन कते बालतंत्रे सुखप्रसवोपायकथनं नाम षष्टमः (ष्ठः) पटलः ॥ 


श 





१. घ. ऽविधिर्म॑त्रः। २. घ. डोरकां । ` ३. घ. सुत्रस्य । ४. घ. 


० मंत्रितं । 


५. घ. भ्रवला। ६. ध. ०दबलां सुभपाचरेतु । ७. घ. निवति। ठ. घ, 


वार्षिका । €. घ. वापि मदिरा मधुपाययेत्‌ । १०. क. तक्ञं:। ११. घ. च्िस्तु हितां- 
क्रिया । १२. घ. क्षीरं वापि गु वावलादिकं । १२३.-घ. त्रिदिनं! १४. ध. साम्यं । १५ 
ध कृशानु । १६. घ. दक्षा। १७. घ, भ्रशस्ताभिस्तु रक्षितां । १८. घ. समुच्चरेत्‌ । 
१६. घ. ययायुक्ति विधानेन । 


गः 
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सप्तसः पटलः 
ग्रतः परं प्रवक्षामि वालरक्षां यथाक्रमम्‌? । 
प्रथमे दिवसे नास्नो नन्दिनी करमते रियम्‌ ॥१ 
तद्गृहीतस्य बालस्य: ज्वर स्यात्प्रथमं ततः । 
गात्रे * शोपस्तथाउ स्वेदो नाहारेच्छा" भृशं भवेत्‌ ।\२ 
खदम्‌ च्छा च कम्परच शोषो दीनस्वरस्तथा । 
विघानं* तत्र वक्ष्यामि येन म्‌ चति नन्दिनी ।।३ 
क्रलटयमृदा कुर्यास्पुचधिकां सूमनोहराम्‌ । 
रुष्ोदनं गुद्धगघं तथा गंघानुलेपनम्‌ ।1४ 
रुद्खपुष्पागि पंचव ध्वजाः पंच प्रदीपक्राः। 
स्वस्तिका: पंच पूर्वाह्न पूवेस्यां दिशि संयुतः ॥५ 
वलि दद्यादथो राजन्‌ सपेपोशीरमेवच । 
शि रनिर्मत्यं  मार्जारनृकेया निवपत्रकम्‌ ५६ 
गव्यघृतेन चंतेन ° धरूपयेच्चंव वालकम्‌ । 
एवं दिनत्रयं कृत्वा चतुथे मंत्रवारिणा ७ ` 
स्न।पयेद्रालक पश्चाद्राह्यणं वापि भिक्षुकम्‌ । 
क्षीरेण भोजनं दें सुस्थो भवति वाटकः ।15 
स्नाने? ° च पूजने चव वलिदाने च माजेने । 
+ वक्ष्यमाणेन मंत्रेण कत्तव्य ?१ विधिना ततः ।& 
। मत्रः- 
“प्रणवो यूवनेशानी'१२ तत्स्वाटा१ उ षडक्षरः । 
। एवं कृतस्य वालस्य सुखं भवति नान्यथा ।१० 
र ॥ इति दिवसगृहीतनालततरे ग्रहनिवारणम्‌ ॥ 





१. च. पदा क्रमं। २. घ. गात्र। ३. घ. तदा। ४. क. श्राहारेच्छा। ५. ध. 


{ विधान्नं ।॥ ६. ध. निर्माल्य । ७. घ. गव्यं घृतं च तेनव । ८. घ. स्वस्थो । €. घ. बालक । 
(क १०. स्नापने । ११. घ. कर्तव्यां । १२. घ. भरुवनेसनि खेततस्वाहा । १३. च. ॐ ह्वी 
स्वाहा! 
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सक्षमः पटलः [6 
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द्वितीये दिवसे वालं गृह्णाति च सनंदना? । 

ततो भवेज्ज्वरः पूवं: संकोचो हस्तपादयोः ॥।१९१ 
दंतार्‌ खादति श्वसिति" निमीलयति चक्षुषी । 
ग्राहारं च न गृह्णाति दिवा रात्रौ च रोदति ॥१२ 
्रक्षिरोगं छदनं च भवेद्धीति पुनः पुनः । 

कररात्वं जायतेऽत्यंतं चिन्हमेतत्प्रको तितम्‌ ॥ १३ 
तदल प्रस्थपिष्टेन विनिर्मायाथ पुचिकाम्‌ । 
चग्रोदशध्वजा देयाः स्वस्तिका धवलोदनम्‌ ॥१४ 
अस्थप्रमाशपिष्टेन सिद्धान्तं° पूपकोत्सकाः । 
मांसं चेत्येतर्दखिलं प्रिचमायां दिशि क्षिपेत्‌ ॥१५ 
सद्चिमायां च संध्यायां एवं दद्याद्दिनत्रयम्‌ 1 
श्ुपादि = मंत्रस्नानं तु प्रथसोक्तक्रमेण वं । १६ 


इति दहितीयदिवसे बालग्रहुरणम्‌ ॥ 


स॒तीयेर्नि च गृ ह्यति घंटाली बालकं ग्रही । 
तच्चेष्टा च करोद्रेणः कासइवासास्यद्ोषरम्‌ ॥१७ 
गशजदंता च गोदन्ता तथा केशैस्तु ग्रञ्ञनी । 
अ्रजाक्षीरेण संपिष्य ततो बाले प्रलेपयेत्‌ ॥ १८ 
्ुपयेन्निंवपत्राणि नखसषेपराजिका । 

लेपतो १ ° श्रुपितो बालः सुखं प्राप्रोति निरिचतम्‌ ॥ १९ 
म्रथमोक्त प्रकारेण शेषमन्यत्समापयेत्‌ 1 

एवं कृते तु सा देवी बालक म्‌.चति स्फुटम्‌ ।२० 


श इति त्रतीये दिवसे बालग्रहहरम्‌ ४ 





१. घ. वसुनंदना । २. घ. भवज्रर1 २. ध. संकोचं। ४. घ. खादंति । 
५. घ. विनामयिाथ पुत्रिका । ६. घ. दीपाः। ७. घ. सिद्धाष्याश्च भमत्सका । ०. घ, 


धूपश्च । २. घ. तेच्चेष्टा च उद्रेय । १०. घ. लेपेतो ॥ 
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चतुथर््भि च गृह्णाति कटकोी ग्रही? शिद्युम्‌ 1 
तच्चेष्टा रोचकोद्षेगः फेणोद्रा राद्यवीक्षरणम्‌ ` ॥२१ 
| गजदन्ताहिनिमोकिो उ राजिकामूलं * लेपयेत्‌ । 
घ्ुपये त्सषं पारिभ्ट* कंडोम चति सा ्रही ॥२३ 
म॑त्रस्नानादिकं सवं बलिदानादिकं तथा । 
ग्रथमोक्तप्रकारेरण रोषमन्यत्समापयेत्‌ ॥।२३ 
॥ इति चतुथे दिवसे बालग्रहृहरम्‌ ॥ 
पचमेऽद्भि च हंकारीः ्रही गृह्भाति बालकम्‌ ; 
तच्चेष्टा जुम्भरं इवातमृष्टित्रंवोदुध्वेवीक्षणम्‌ ।५२४ 
रिलातालवचोऽ-लोघ्रमेपभ्थंगः प्रलेपयेत्‌ । 
लनं निम्बपत्राणि सिद्धार्थ पयेत्ततः ॥२५ 
एवं मुंचति सा बां बलिदानाद्विरोषतः। 
म्रवरिष्टं तु यत्सवं प्रथमोक्तप्रकारतः ।*२६ 
॥ इति पचमदिवसे गृटीतवालग्रहुहरम्‌ ५ 
यष्ठे च दिवत्ते नाम्नी षद्रायी= गृह्भुते रिद्युम्‌ ¢ 
तच्चेष्टा गात्रविक्षेपो हस रोदनमोहनम्‌* ॥ २७ 
कूष्टगुग्गुलुसिद्धाथणजदंतधु तान्वितः । 
6 | धरुपयेत्लेपयेच्चापि ततो मुंचति सा ग्रही ।।२८ 


॥ इति षष्ठदिवसे गृहीतवालम्रहहरम्‌ ॥ 
सप्तमे दिवसे नाम्नी हिसिका क्रमते शिदुम्‌ । 
तच्चेष्टा जम्मं इवासमुष्टिवंधस्तथेव च ॥२६ 
मेषश्णगं वचोरोध्रं + ° हरिताल मनःशिला । 
एतत्त रुचिरं पिष्टा ततो वालं प्रलेपयेत्‌ ।३० 





|  १.घ. काकोली म्र्हितं। र. ध. फणोग्रारादिगिक्षणे। ३. ध. निर्मोक । ४. 
4 ध. राजिमुलं तु ५. घ. ऽसषंपारिष्टः। ६. घ. पंचपोहन्यहंकारी । ७. घ. °वचा ॥ 
८. ध्‌. षट्‌कारी । €. घ. हासा० । १०. च. वचारोघ्र । 
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सप्तथः पटलः [ ३५ 


वलि ददयात्त्‌, मातरं ततो मुचति स्रा ग्रही । 
मेत्रस्नानादिकं सर्वं प्रधमोक्तक्रमेण तु ॥३१ 


इति सक्तमदिवसगुहीतवालग्र हरम्‌ ¶ 


ग्रष्टमे दिवसे नाम्नी भीषणी क्रमते चिदयुम्‌ । 
कासते इवासते चव गातं › संकोचते भराम्‌ ॥३२ 
्रपामाेमुशीरं च पिप्पलो चित्रक तथा । 
ग्रजामूत्रेण संपिष्य ततो वालं प्रतेपयेत्‌ ॥३३ 
गो श्यंगनखकेल स्तु र श्रुपयेद्रालकं ततः । 
सन्त्रस्नानादिकं सदं प्रथमोक्तक्रमेण वं ॥२४ 

॥ इति श्र्टमदि वसयृहीतबालग्रहहरम्‌ ॥ 


नवमे दिवसे वालं मेषा गृह््ाति निदिचितसर्‌ 1 
तच्चेष्टा चासनोद्ेगः स्वमुष्िद्रयखादनम्‌ ॥३५ 
वचा चंदनकुष्टौ वा* सषंपोस्तत्र लेपयेतु* । 
नखवानररोमाम्यां श्ूपनान्मुचति ग्रही ॥ ३६ 

। इति नवमदिवसगृहीतबालग्रहहरम्‌ ॥ 


दरामे दिवसे नाम्ना रोदनाऽ क्रमते शियुम्‌ 1 
तच्चेष्टा कासनं चेव रोदनं मुष्टिबंधनम्‌ ॥२३७ 
कुष्टो प्रासज्जेसिद्धार्थं लिपेन्निम्बेन श्रूपयेत्‌ । 
मत्स्यमांक्षसुराथुक्तो- बङ् निशि समाहरेत्‌ ॥३८ 
अपामागङ्कि.रोीरचंदनक्वाथवारिा । 
शताभिमंत्रितःः कृत्वा त्रिसंध्यं परिषिचयेत्‌ ॥३& 
एवं ते तु * ° स्येव बालं मृ चति सा ग्रही । 
प्रथमोक्तप्रकारेण शेषमन्यत्समापयेतु ॥४० 


॥ इति दक्षमदिनगृहीतबालग्रहहरम्‌ ॥ 


श इति कल्यारोन कृते बालतंगे दिनगृहीतबालग्रहहरं नाम सप्तमः पटलः ४ 





१. क. गात्र 1 २. घ. °केञ्स्तु । ३. नाम्नि बालं गृह्णाति । ४. घ. ग्ट च ¡ 
५. घ. सषपास्तक्रलेपयेत्‌ । ६. घ. नाम्नि । ७. घ. रोदनां 1 5. क. मच्छमांस० । ६. 
घ. समिर । १०४. चु + 


१ 


~ 
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अच्ठमः पटलः 
प्रथ मासगहीतस्य वाकस्य विमुक्तये ॥ ` 
बलि वक्ष्यामि सुखदं सवतन्त्रेषु गोपितम्‌ ।1 £ 
प्रथमे मासि गृह्णाति कुमारो नाम योगिनी) 
उद्वेगज्वरदोषादि चेष्टितं तत्र जायते ।२ 
नेकं तं दिशमाश्रित्य संध्याकाले बलि हरेत्‌. 
*नदीतीरदयाकृष्टमृदा देवौस्वरूपक्रम्‌ 11३ 
करत्वा पूजा प्रकर्तव्या पृष्पधरुपादिभिस्ततः२ } 
वटकामूष्टिकायूषाड श्ग्रभक्तं गृडो दधि ।४ 
चतुव णोपता काङ्च प्रदीपाः पृष्पचन्दनम्‌ । 
ग्रपराऽ्धं थवा दात्‌ मत्रेणानेन मत्रविद्‌ ।* 
ॐ नमो भगवते च रावणाय च बालकम्‌ । 
मुचयुगं * वन्हिजातमंत्रो विडतिवरणैकः ।,६ 


॥ इति प्रथममासगृहोतवालग्रहन्‌ 


द्वितीये मासि गृह्णाति बालकं मुक्रुटा-गप्रहौी* 
ग्री वानिवृत्तिनिष्पन्दो वपुषः पीतश्ीतताम्‌* 11७ 
: वक्त्रसंगोषरणोद्रारा° रोचक्रानि तदाश्रयम्‌ 
क्षी रान्नकरशरागूषतिलतंदुलसंयुतम्‌ । = 
कृष्णपुष्पां सुकालेपस्तत्र > मात्रवलि हरेत्‌ । 
कसूभं लसुनं निवं संच्नुण्य धूपयेत्‌ शिशुम्‌ 118 
॥ इति द्वितीयमासः 1 


तृतीये मासि गृह्णाति बालकं गोमुखी ग्रहो । 
तच्चेष्टा रोदनं निद्रा बहुमूत्रपुरीषकम्‌ ॥१० 





१. घ. नदी तीरे० । २. घ. °स्तथा 1 ३. घं. ०पूपा । ४. घ. मुंच मुच । ५. ध. 
समदागृही । ६. ध. ऽ हीतता 1 ७. ध. ऽगारो 1 ठ. घ. °पुष्पांड्ुकालेषे० । 
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श्रह्टमः पटलः 


यि भः तभ क ` त कः भि ति दि वि ओं भि र" तिति ओ पि भिः ओ चः ति ओति तः" जकः भि भकः ति जं च चं 


उन्मीलयति नेवाणि रोगान्धो+ मधुगधवान्‌ । 

प्रियंगुतिलकुल्माषं चतुःपिण्डकुमोदकःर ११ 

जपाकुसुमसयुक्तं मध्याह्वं बलिमाहरेत्‌ 

घरुपयेत्तिलसिद्धार्थेस्ततो सुति सा ग्रही ॥१२ 
॥ इति तृतीयमासः ॥ 


चतुथे मासि गृह्णाति वालकं पिगला ग्रही 
पयःपानारचिः स्वेदं 3 भुजस्कवास्यरोषम्‌* । १३ 
पतिगंवस्तु नाचेष्टा तत्र नास्ति प्रतिक्रिया । 
न मंत्रं नौषधं तत्र वलि तत्र न कारयेत्‌ ॥ १४ 

॥ इति चतुर्थमासः ॥! 


पंचमे मासि गृह्णाति वालक वडवा ग्रही । 

तच्चेष्टा रोचकं कासो मुखशोषण रोदने । १५ 
सीदन्ति स्वंगात्राणि विश्रान्तं विपन(पिवते) पयः । 
ग्रोदनं पोलिक्रा्ाकं मत्स्यमांसादि दापयेत्‌ * ॥ १६ 


चै, 


1 इति णंचममासः ।। 


षष्ठे मासे च गृह्भाति पद्मा नाम ग्रही शिद्युम्‌ । 
तच्चेष्टा रोदनं शलं स्वरभ्र सस्तथेव च ॥१७ 
शिखिकूक्कटमेषारां मांसमाषोदनं सुरा । 
कुलत्थं चेति संप्रोक्तं बलिना मुचति ग्रही ॥१८ - ° 
॥ इति ष्ठमासः ॥ 


सप्तमे मासि गृह्यत बाकुक पूतना ग्रही । 

क्षीरं पिबति दुःखेन रोदति क्षणछ्दिवानु ॥ १९ 
करारा चोदन मांसं मत्स्यं क्षीरं सुरासवः। 
कुल्माषास्तिलद्रुणं च गधयपुष्पाणि चंव हिं ॥२० 





१. क. रोग्गंधो । २. घ. °कमोवकः। ३. घ. चेत्यं 1 ४. घ. युजस्पंदास्य 
शोषणे । ५ घ. विपते पयः। ६. घ. भक्ष्याणि तेपिकाहचव स्वस्तिकं पद्मकं तथा। 


दक्षिणां दिशिमाभित्य मध्यान्हे बलिमाहरेत्‌ । ७. ध. विख्र्टते । ८. घ. उशोरं चंदनं । 
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पूर्वां दिशं* समाध्ित्य मध्याह्नं बलिमाह्रेत्‌ । 
ञ्नन्यत्सवं प्रकत्तंव्यं प्रथमोक्तक्रमेर वे ॥२१ 


॥ इति सप्तममासंः ।। 


भ्रष्टमेमासि गृह्भाति वारक भ्रजिका ्रही। 
गात्रभंगो ज्वराक्षिरुक्‌ प्रलापः छ्रिव च ॥२२ 
उत्तरां दिरशमाध्रित्य बलि तस्ये प्रदापयेत्‌ । 
प्रथमोक्तप्रकारेण शेषमन्यत्समापग्रेत्‌ 1२३ 


। इति श्रष्टममासः ।। 


नवमे मासि गृह्धाति वालकं कभकणिका । 

तच्चेष्टा रोचकः छंदिज्वरपातालगंववान्‌ ॥२४ 
कुल्माषपललक्षीरमत्स्यमांससमन्वितम्‌ । 

ईदान्यां दिरि मध्यान्हे वलिमामुन्वति ग्रही ॥२५ 


॥ इति नवममासंः ॥ 


ददामे मासि गृह्लाति वालक तापसी रही । 
तच्चेष्टा गात्रदिक्षेपक्षीरदेषाक्षिमीलनम्‌ 1२६ 
- पीतरक्तोदनायूष -मत्स्यमांसम्रुरासवेः 1 
कूल्माषं तिलपिष्टा च गंवपुष्पाणि चव हि ॥२७ 
पिष्टघंटापताकाभ्यामुदीच्यां दिशि प्राहरेत्‌* । 
मध्याल्लं समये तावत्ततो मुंचति सा ग्रही ॥२८ 
॥ इति दरममासः ॥ 


एकादशे मासि नाम्नी सुग्रह ग्रहते शियुम्‌ । 
, तया गृहीतमात्रस्तु षरदोनः* प्रजायते २६ 

न मन्त्रं नीपघं तस्य वलि तस्य न दापयेत्‌ । 

क्रियते चेद्रलि त॑त्र प्रथमोक्तक्रमेण वै ।३० 


।॥ इति एकादशमासः ॥ 





१. क. पूर्वा 1 २. घ. प्रदापयतु । ३. घ. °पुष्प (ष्ट) । ४. घ. माहरेत्‌ 1 ५ ध. रोदनेन 
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क ची द +१ इ अ ज 
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ढाददो मासि गृह्भाति वालकं वालिका री । 
तच्चेष्टाऽरोचक शासतूष्णा चैव पुनः पुनः । ९ 
दध्यन्नं तिलकुल्माषमोदनानि१ बलि हरेत्‌ । 
मध्याल्लसमये प्राच्यां. ततो मुंचति सा ग्रही ।३९ 
क्षी रव्क्षकषायेण स्नापयेत्तत्प्रद्ान्तये । 
प्रथमोक्तप्रकारेण देषमन्यत्समापयेत्‌ ।।३३ 
। इति श्रीकल्याणज्ते वालतन्त्रे मासेषु गृहोतबालग्रहहरं नाम ्रष्टमः पटलः ॥। 


- ~ -~- 


नवमः पटलः 


ग्रथ वषे गृहोतस्य वालकस्य वि मुक्तये । 

वलि वक्ष्यामि सुगमं येन संपाद्यते सुखम्‌ ॥१ 
प्रथमे वत्सरे बालं ग्रही गृह्णाति नन्दिनी । 
ग्ररोचकाक्षिविक्षेपः३ गात्रदाहुप्ररोदनःउ ॥२ 
पतनं च सदा भूमौ चेष्टितं तत्र लक्षयेत्‌ । 
गुडान्नदधिकुल्माषपोलिकामत्स्यकासवेः ।३ 
तिलन्नूणभिषेचंव (केन) प्राच्यां दिशि वलि हरेत्‌ । 
केरागोखुरगोदतेर्धृपयेन्‌* मुचति ग्रही ॥\४ 
स्नापयेत्‌ पंचगन्येन तिलतेलेन दीपकम्‌ । 

पूर्वा“ तु दिक्माध्ित्य एकरात्रि बलि हरेत्‌ ॥५ 


॥ इति भयमवषंः ॥ 3 


द्वितीये ्रत्सरे बालं ग्रही गृह्णाति रोदनी । 
रक्तमूत्रज्वराघ्मान°-पद्मकेसरवरंता ६ 
स्फ़रते दक्षिणं हस्तं रोदनं च पुनः पुनः । 
तिलापुपककृल्माषगडाच्चदधिमोचकंः ॥७ 


सा म 
१ 
पूवं ौ ° मोदकान्नं । २. क, रोचकाक्षि० । ३. घ. ° प्ररोदनं । ४. घ. °प्ुपयति । 
५. रध. ° । ७, घ. ०मोदकेः । । 
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च 
लतन्त्र 
ठ9 वालतन 
कि स त पपि ति त गि त भि पि पि पि आ पि कि प ज त त ति त क क कि 0 भ 0 कि 


क का श क क, 1 


सफलं स प्र तिद्ादं (सायं ) प्राच्यां दिशि बलि ह्रेत्‌ । 
^्ुपयेत्सपिनिर्मोकराजिम्यां २ मुखति ग्रही ॥= 


॥। इति द्वितोयवषंः ॥ 
तृतीये वत्सरे वालं गृह्णाति घनदा प्रदी । 
ग्रवेक्षरणमनाहार)3 ज्वररोपांगसादने* ॥& 
स्फरणं वामपादस्य ज्ञातव्यं“ तत्र चेष्टितम्‌ । 
दधिमांससुरामत्स्या गुञ्ञान्नतिलपिष्टकः ॥१० 
फलकस्य प्रतिमायाः सहोदीच्यां बलि हरेत्‌ । 
पिच्छमेयू रसंभूत स्ततो मुच्चति सा ्रही 11११ 
11 इति तृतीववषः ॥1 
चतुथं वत्सरे बालं ग्रही गृह्णाति चंचला । 
चेष्टितं तत्र विज्ञेयं ज्वरश्वासांगसादने ॥।१२ 
तिलकृष्णाच्वासोभिः साद्धं* तत्र वलि हरेत्‌ । 
मेषश्गस्य ध्रुपः स्यात्ततो मुच्चति सा ग्रही ।।१३ 
॥ इति चतुयंवषंः ॥\ 
पंचमे वत्सरे रलं ग्रही गृह्णाति नर्तकी ।` 
तद्रेजनं ° मुहुम्‌त्र--श्रवरं गात्रसादनः । १४ 
मुखश्लोषणवे वश्ये चेष्टितं तत्र लक्षयेत्‌ । 
मत्स्यम्‌ूलकमांसानि पक्रान्नकररारापयः ॥\१५ 
पायक्च च सुरामद्यं तिलं चोक्तं बलि हरेत्‌ । 
सफलं सपरिच्छदं "° सप्तरात्र बि हरेत्‌ ।।१६ 
केशराजिसगोदतलश्ुनं रपि धूपयेत्‌ 1 
त्रिसंध्यं संनिधानेन ततो मृशति सा ग्रही ॥१७ 


॥ इति पंचमो वषः ॥ 





१. च. धूुपयत्‌० । २. च. °रजिन्यां। ३. घ. श्रविक्षण मनोहारो। ४.६. 
नश्ञो्षाग० 1 ५. घ. दातव्यं । ६. क. साद्धं । ७. घ. उद्वेगनं । ८. घ. महुर्मत्र । €. घ. 
मुखशोषो वंरस्ये । १०. घ. सु प्रतिरछंद । 


" 
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| नवमः पटलः [ १ 
पष्ठे च वत्सरे वालं गर्भयति यमुना श्रहो । 
| तच्चेष्टा रोदनोदुगारदृष्टाहार-"विहारतः ॥१८ 

मत्स्यं मांसं सक्रद्ारं पोलिका पायसं दधि । 

सुरामोदकमित्येत:2 प्रक्षिपेच्चच्वरे वलिमु2 ।{€ 
ई गो रोमखुरश्यगेश्च श्ुपयेन्मुचति ग्रही 
स्नानं पंचदलैः कार्यं सुखं भवति नान्यथा ॥२० 


॥ इति षष्ठ ववदिधिः ॥ 


सप्तमे वत्सरे वालं ग्रही गृह्णाति नत्तंकी । 
तया गृहीतमाच्रस्तु भ्रन्धो भवति वालक्र. ।*२१ 
सीदन्ति सर्वगात्राणि मुखं च परिलुष्यति । 
मूत्रं च सवते नित्यमुद्वेगं च पुनः पुनः ॥२२ 

| पायसं कृशरान्नं च तिलपिष्टं सुरासवम्‌ । 
पक्वानि मत्स्यमांसानि दधि मूलं च कदकम्‌ ।२३ 
स्पा ध्रूपलघुनं तिलतंलेन दीपकम्‌ । 
स्नापनं पचगव्येन* सप्तरात्रि वलि हरेत्‌ ॥२४ 





॥ इति सक्तमवषः ॥ 
ग्रष्टमे वत्सरे बालं गृह्ाति च कुमारिका । 
तया गृहीतमात्रस्तु ज्वरेण परिदह्यते ॥\१ 


सीदन्ति सवंगात्राणि त्रासयन्ति पुनः पूनः । 
डारान्नौदनं ° चेव गंधमाल्य तथव च २६ 


मेपम्णुगस्य धूपोऽत्र पूर्वस्यां दिशिमाहरेत्‌ । 
` भ्रयं सिद्धबलिः* प्रोक्तो बालकानां सुखावहः" ˆ ॥२७ 


|| इति श्रब्टमः वषः ॥ 





१. घ. नराहार ० मिथ्याहार० । २. घ. नित्येतेः । ३. ध. प्रक्षिपेच्च नरो बलि । 
४.घ. पंचगव्यंत । ५. घ. कुमारिकः। ६. घ. परिदह्यति । ७. घ. कृशरा भ्रोदनं । 
८, घ. ऽमाल्यां €. क. सिरद्धाल । १०. ध. सुखाबह्‌ । 
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४२ | बालतन्ो 


नवमे वत्सरे वालं कलह॒सा ग्रही शिशुम्‌ । 

तया गृहीतमात्रस्तु स्याहाहौ ज्वरिताकृडः ॥२८ 
पोलिकायूपदध्यन्तैः पंचरात्रि वलि हरेत्‌ 
कुष्टोग्राराजिलसुनलंपयेदट्‌धि ° ध्रुपयेत्‌ ॥२९ 
निवभेदंतरोगोम्ला वालं मुञ्चति सा ग्रही । 


॥ इति नवमवषः ॥ 


दशमे वत्सरे बालं देवदूती ग्रही स्मृता । 

गृह्णाति विलते चेष्टा नृत्यवलान धावनम्‌? ॥३० 
विण्मूत्रं वमनं क्रीडा हसनं स्वग्रहेक्षरम्‌ । 

यामि यामोति वचनं नेत्ररोगाद्धसादनम्‌ ३१ 
सदा पानासने श्रद्धाः विधुरालापनं तथा । 
कोद्रवोदनकुल्माषा. पोलिका दधि मोदकः ॥३२ 
रक्तान्नं रक्तपुष्पंश्च त्रिरात्रं बलिमाह्रेत्‌ । 
तिलेश्च जुहुयात्पर्चादष्टो तरशतं सुधीः ॥।३३ 


॥ इति दज्ञमवषविधिः 1 


सवं एकादशे वषं * ग्रही गृह्भाति वालिका४। 
कासइवासाक्षिरोगङ्च काकरवश्च तद्गुणाः 1३४ 
पोलिकागुडकुत्मापश्कुलीशाकमोदकेः। 
पक्वमत्स्यामिपक्षौ रसंयुक्तं वलिमाहरेत्‌ ॥३५ 
त्रिरात्रं निवसिद्धार्थं* धरूपयेन्मू-खति ग्रही । 
भ्रनुक्तमपि यत्सर्व प्रथमोक्तक्रमेगा वे ।३६ 


1 इति एकादज्ञवषः ॥ 


` द्वादशे वत्सरे बालं ग्रही गृह्भाति वायसी» । 
तच्चेष्टा वक्त्रसंशोष मुखवाद्यांगसादनम्‌ ॥३७ 


१. ख. नृततवलानव धावनं, २. ध. सदा पानसनाश्डा। ३. घ. ख. पुस्तक- 
दयेऽतो विकेष. मत्रः-प्रणवं मुठ्च मुञ्चेति वियोजय वियोजय । श्रागच्छ द्वितय बलिके स्वाहे- 
ति प्रकोत्तितः। ४. घ. ख. बाल ५. घ, उचकंकः, ख. बालका, ध. कालिका। 
६. «घ. सिद्धाथं। ७. सर्व । ८. ध. वत्सरे । ९. ध. गृह्णाति वायसौ गृही । 
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रक्तद्रव्येवलि तत्र हरेन्मुञ्चति सा ग्रही । 
स्नापनं पंचगव्येन ध्रूपो निवेन स्षंपः ॥३८ 
।॥ इति दादश्चववंः ॥ 
वपे? त्रयोददो वाल ग्रही गृह्णाति यक्षिणी । 
तच्चेष्टा किल हुप्रोगं ज्वरो रोदनहासनम्‌ ।३€ 
श?ल्योदनसुरामांसमत्स्यकरुल्माषपायसः । 
ट द्ात्सङृरारप्रोक्तमेध्याल्ल वलि माहरेत्‌ ॥॥४० 
| इति त्रयोदरावषः ॥। 
वषं चतुदंञ्े वालं स्वच्छदाः नामतो ग्रही। 
ग्लाति चेष्टा तत्र स्याद्धोखितश्रवण सदा । ४१ 
रूल च नाभिदेशे स्यात्तत्र नास्ति १तिक्रिया। 
श्रमस्तु व्यथेतां याति तस्मात्तत्र न कारयेत्‌ ॥४२ 
।' इति चनुदशवर्षः ॥ 
ग्रथ पंचदशे वषं गृह्णाति बालकं कपी । 
तया गृहीतमात्रस्तु भूम्यां पतति निःस्वनः ॥४३ 
ज्वरश्च जायते तीव्रो निद्रात्यन्तं प्रजायते । 
पायसं कृशरं मांसं कुल्माषं च सुरासवम्‌ ॥ ४४ 
पूपकाः पोलिकाइ्चव पुष्पाणि पांडराणि च । 
स्नापनं पुचगव्येन ध्रूपनं वत्सक त्वचा ॥४५ 
दिनत्रयः प्रदोपे तु बलि दद्याद्विचक्षणः । 
सुख भवति तेनाड्यु नात्रकायं विचारम्‌ ° ४६ 
॥ इति पंचदशश्ञवषः ॥ 


षोडशे वत्सरे बालं * ग्रही गृह्भाति दुजेया । 
तच्चेष्टायासनं ४ कम्पो यास्यामीति वचो महुः ।।४७ 


१. घ. व्षं। २. घ. त्रये। ३. घ. विचारणाम्‌ । ४. घ. ततो। ५. ध. 
स्वसनं । ख० चेष्टासनं ॥ ` 
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कुल्माषकृशरापूपतिलपिष्टान्नफल्गुकंः । 

दध्ना सह्‌ बलि दद्यात्प्राच्यां दिशि दिनत्रयम्‌ ।४८ 
१धूपयेच्चखगोग्ुगलसुनं म्‌-चति ग्रही ¦ 
स्नापयेत्पञ्चगव्येन तिलतलेन दीपकम्‌. 11४& 


1 इति षोडशवषविधिः ॥ 


इति-भी कल्याणेन कृते बालतन्त्रो वषंगृहीतबालश्रहृहरं नाम नवमः षटलः ॥१ 
दशमः पटलः 
दिने मासे च वषं च वालान्ति वदाम्यहम्‌ । 
प्रथमे दिवसे वषं बालं योगिनीमातृदा: ।।१ 
प्रथवा नंदनीनाम्नी पूतनाऽऽक्रमते रिम । 
तद्ग रीतवालस्य ज्वरः स्यात्प्रथमं ततः २ 
गात्रे शोपस्तथा स्वेदो नाहारेच्छा भशं भवेत्‌ । 
छदिमूर्च्छा च कम्पश्च शोषो दीनस्वरस्तथा ।।३ 
विघानं तस्य वक्ष्यामि येन मुन्चति पूतना । 
नदीमृत्तिकया कुर्यात्‌ सोभनां पृतिकां ततः 1४ 
शुद्खोदनं शुङ्खगंधं तथा गंधानुलेपनम्‌ । 
शुङ्कपुष्पारि वे पञ्च ध्वजा पंच प्रदीपिका ॥५ 
स्वस्तिका पंच पूर्वां पूर्व॑स्यां दिशि संयतः । 
बलि दद्यादथो राजन्‌ सषंपोरीरमेव च ।६ 
शिवनिमल्यमार्जारन्रकेशा निबपत्रकम्‌ । 
गव्यं घुतं चेत्यनेन ध्रुपयेच्चेव बालकम्‌ ॥1७ 
एवं दिनत्रयं कृत्वा चतुथे शान्तिवारिणा । 
स्नापयेद्रालक पश्चात्‌ ब्राह्मणं चापि भिक्षुकम्‌ ॥८ 
क्षीरेण भोजनं देयं स्वस्थो भवति बालकः । 
वक्ष्यमाणेन मंत्रेण भ्रष्टोत्तररतं जपेत्‌ 11& 





१. ख. बुपयेनलजो० । २. ध. ख. नवम । ३. घ. मामृदा । 
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शान्तिवारि तु तत्प्रोक्तं सर्वागमविशारदेः । 
पूजायां बलिदाने च :स्नापयेन्मत्रमूच्यते ॥१० 


ब्रह्मा विष्णुश्च र्द्रश्च स्कदो वेश्रवरस्तथा । 
रक्षतु त्वरितंञ ब्रालं मुच मुच्च कुमारकम्‌ ॥ ११ 
| इति प्रथमदिवसमासवषगृहीतबालब्रहहुरणविधिः ॥ 
द्वितीये दिवसे मासे वषं पातु सुनंदना । 
गृह्यत पूतना त्राल योगिनो स्तनदायिका* ॥१२ 
ततो भवेज्ज्वरः पूवं संकोचं टस्तपादयोः। 
दतानु खादति? नियतं निमीलयति चक्षुषी ॥१३ 
ग्राहारं च न गृह्भ्यति दिवारात्रं च रोदति । 
प्रक्षिरोगं छदनं ° च भवेदधी तिः = पुनः पुनः ॥ १४ 
क्ररात्व जायतेऽत्यतं चिह्वमेतत्प्रको तितम्‌ । 
तदुल प्रस्थपिष्टेन विनिर्मायाथ पुत्रिकाम्‌ ॥१५ 


त्रयोद ध्वजा दीपाः स्वस्तिका धवलोदनम्‌< । 
प्रस्थप्रमारपिष्टेन सिद्धापुपाश्च मस्तकाः१° ॥ १६ 
मांसं चेत्येतद खलं परिचमायां दिशि क्षिपेत्‌ । 
पश्चिमायां च संध्यायामेवं दद्याहिनत्रयम्‌ ॥ १७ 
बुपोऽयं मत्रस्था(स्ना)न तु प्रथमोक्तक्रमेर वे । 


प्रणवो हृदये चामुण्डे भगवति विद्युच्च, * जिह्व हां द्वितयं हीं *२ 
च अपरं हीं तुउ चेव दुष्टग्रहा हुं हं वषे(दे)त्‌ ॥१८ 

गच्छन्तु यातान्यस्थाने,* रुद्रो ज्ञापयति १४ स्वाहा । 

सवंकायंषु मंत्रोऽयं सुखदः” ‹ समुदाहूतः ॥ १९ 


॥ इति दितीयदिवसमासवर्षेषु बालग्रहणम्‌ ॥ 


१. घ. बलिदानं च। २. घ. स्नापते। ३. क. त्वरि। ४. .घ. हायने वस्तु 


नन्दनम्‌ । 


५. घ. स्तनदापिवा। ६ वादति। ७. ध. छखंहिनं । ८. घ. भवेद्धरीतं। 


६. घ. द्यवलोदनम्‌ । १०. घ. मत्स्यकाः । ११. घ. त । १२. घ. हां. । १३. घ. त्वं । 


[व ` 





१४. ध. न्यतः। १५. घ. जापयेति च । १६. घ. सर्वदा 1. 


~-0. २०९२।. 21911760 0\ 911 \/11/1418/<511111| 2२6७686] 680611४ 
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तृतीये दिवसे मासे वषं गृह्भाति पूतना+ । 
प्रस्थप्रमारणपिष्टेन पुत्रिकां रचयेत्ततः २० 
रक्तोदनं ध्वजा रक्ता स्वस्तिको रक्तमेव च! 
रक्तपुष्पं रक्तगन्धं तथा रक्तानुलेपनम्‌ '।२१ 
पश्चिमायां च संध्याया -मुदीच्यां निक्षिपेद्रलिम्‌> । 
प्रथमोक्तप्रकारेण स्नान धूप* समाचरेत्‌ ।। रर 


मन्त्रः- प्रणवो हदयं चामुंडे भगवति वियुज्जिह्ध 

हां हां हं च रमुच मूच रश्ां कुरु कुरु ॥।२३ 
वलि गरृह्णयुगं स्वाहा पंचत्रिशद्िपिमतः० । 

॥ इति वृतीयदिवसमासवर्षेषु बानलप्रहहरम्‌ ॥। 
चतुर्थऽल्लिमवाप्रोति वषं गृह्लःति वालकम्‌- । 
मुखं मण्डलिकानास्री पूतना नान एवं च ॥२४ 
गात्रभंगोन्नतिमृध्नशचिात्पं चाक्षिमीलनम्‌ । 
विवर्ण्य१ ° इयामता इवासः कासोऽरुचिरनिद्रता? " ॥२५ 
तिलपिष्टमयीं कत्वा पुत्रिकां विल्वकंटकः । 
म्रष्टागेरेषयेत्‌ उवेतपृष्पं शुद्धध्वजार्जुनः ।।२६ 
१ रस्वस्तिको वद्धयेत्‌ प्रस्थभक्तं तावदपूषकः । 
त्रिसंध्यं पश्चिमायां तु वलि दद्यात्प्रयत्नतः ।२७ 
भ्रद्धप्रस्थमितास्तत्र पोलिका संप्रकीत्तिताः१+उ । 
गोश्छगं लसुनं सप्येतिमंकि निवपत्रकम्‌ 11२८ 
मनुष्यकेरमार्जाररोमाण्याज्यं च गोस्तथा । 
एतेश्च धरूपयेदेव दिने संध्यात्रये दिनम्‌१* ॥२९ 
मंत्रस्नानादिकं सर्वं प्रथमोक्तक्रमेण वं ॥२३० 

11 इति चतुर्थदिवसमासवर्षषु वालग्रहहरम्‌ ॥। 
पंचमे द्विवमे मामे वषे चेव विडालिका । 
हिक्का इवासं च१* शूलं,६ च गात्रभंगोऽष्टचिस्तथा ॥३१ 





१. घ.- पुस्तकेऽतः परमयम श्ः- गात्रभंगः प्रलःपञ्च कपज्वर तथारचिः । निमीलनं यनयो 
रोमांचो वमनं तथा । २. क. सध्या । ३. निक्षिद्रलिणं । ४. घ. धूप । 
५. घ. चामुण्डेन । ६. मुड। ७. घ. वलिमतः1 ८. घ. चतुर्ेन्हि . दिवसे मासे) षु 
वांधाति वषं गृह्भणति बालकं । €. घ. पूतना चेव योगिनी । १०. घ. विवशं। 
, ११. क. स्चिरतीगितम्‌ । १२. घ स्वस्तिकोधघ्वं प्रस्था । 


१३. ग. सं प्रवृत्तिन, ध 
रोमाम्याज्यं । १४ घ दिवम्‌ । १५ घ. इवाञ्च । १६. घ. मूर्च्छा । 
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नवमः पटलः [| ४७ 


की 9, 7, 7 त, १, श 


१कृतस्तत्र विहेषेण भवत्येव न संदायः । 
दुकप्रस्थपिष्टन विनिर्मायाथः पुत्रिकाम्‌ ॥३२ 


शुक्लोदनं ध्वजाः पंच स्वस्तिका पंच चोज्वखाः । 
पंच प्रदीपाः शुक्लानि कुसमानि च चन्दनम्‌> ॥३३ 
ग्रपराह् वक्षमूले पश्चिमायां दिशि क्षिपेत्‌ । 
चतुर्थोक्तप्रकारेर ध्रूुपो देयः प्रयत्नतः ॥३४ 

मन्त्रः- उभगवत्िमृचचार्य* हां हीं फ ततः परम्‌ । 
च मुच रक्षां कुरु कुरु वलि गृह्ण गृह्ण च ॥३५ 
ग्रस्तं ठद्वितयंत्‌ चामृण्डेदवर चंडिके । 
ठः ठः स्वाहा समाख्यातो मंत्रो बलिनिवेदने* ॥३६ 
1 इ. पं. दि मा. वरषषु वाग. हम्‌ ॥ 
पष्ठेतु दिवक्षे मासे वषं षद्वारिकागृहीत्‌ः । 
तच्चेष्टा “गात्रविक्षेपो हासरोदनमोहनम्‌ ॥३७ 
कुष्टगुग्गूलुसिद्धाथं :-गजदंतंघ्‌ तप्लुतः । 
धूपयेत्‌ लेपयेच्चापि ततो मुंचति सा ग्रही ॥३८ 


बलि दानादिकं सर्वं प्रथमोक्तक्रमेण वे । 
एवं कृतेन विधिना वालकः सुखतां ब्रजेत्‌ ॥३९ 





॥ इति ष० दि० माऽ वण वा० प्र° हरम्‌ ॥. 
सप्तमे दिवकषे मासे वष चेव तु कालिका । 
तत्रापि चेष्टा द्रष्टव्या छदिरोचककम्पनम्‌ ॥४० 
कासरवासौऽ च विज्ञेयौ तत्र॒ नास्ति प्रतिक्रिया । 
एवं सति तु क्तंव्यं प्रथमोक्तक्रमेण वें ॥ ४१ 
11 इति सऽ दि० माऽ वऽ बा० ग्र० हरम्‌ ॥ 
१. घ. ज्वर। २. क. निर्मायाक्ष। ३. घ. चन्न: । ४-४.घ. हीही ह 
मुः ततः परंमुचमरुच रक्षा २ कुरु २ बलि गृह २ च, भ्रस्तं उठिति द्वितयं चामुण्डे सवरि 


चंडिके ततः स्वाहा समारक्षतो मंत्ो बलितिवेदने।. ५. घ. वटकारिकागृहीतु! ६. घ 
सिद्धाथ । ७. घ. कासहवासंश्च । ` गे 
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ग्रष्टमे दिवसे मासे वषं गृह्भाति कामिनी । 

तया गृहीतमात्रस्तु ज्वरस्तापमयं भवेत्‌ 1४२ 
ग्राहारंच न गृह्णाति? मखं च परिद्युष्यति । 
क्रुलद्रयं मृदा कृत्वा पुत्रिकां सुमनोहराम्‌ ।\४ ।। 
गोध्रूमान्न मसूरान्नं राक च पललं तथा । | 
ध्वजाः पंच खमाख्याता दीपकाः पंच पोलिकाः । घ्या 
गुगगूलेन च सं्ुप्य : रक्तचन्दनपुष्पकरः । 

पूजये द्यतनवान्‌ मत्री वक्ष्यमाणेन मंत्रिणा । ४५। 
मंत्रस्नान विशेषस्तु प्रथमोक्तक्रमेरा वं । 

एवं कृते शिशूनां वं सुखं चव प्रजायते ।।४६ । 


॥1 इति श्रष्ट० दि मा० व° बालग्रहहूरम्‌ ॥ 


नवमे दिवसे मासे वषं नाम्नी तु बालकम्‌ । 
गृह्णाति मदना चैव तच्चेष्टां च वदाम्यहम्‌ '।४७।\ 

ज्वरः छदिघुराघ्मानः कासः इवासर्च तृट्‌ तथा । 

गात्रभगं च रूलं च चिह्वान्येतानि वालके ।।४८॥। 

श्रस्थमात्रेण पिष्टेन विनिर्माय च पत्रिकाम्‌ । 

श्रोदनं मत्स्यं मांसं च पपटी चेक्षुशूलिकाम्‌ ।।४६।। 
` निःक्षिपेत्पूवे संध्यायामूत्तरस्यां वलि हरेत्‌ । 

गोश् गलसुनास्यां च धुपयेच्चेव बालकम्‌ ।।५०॥। 


ड नमो भगवते वासुदेवाय विष्णवे मण्डलं वलिमादाय 
हन हन ह फट्‌ स्वाहा ॥ ५१ 


मत्र :- 


| इति नवमदिनमासवषंग० बा० रोऽ ह° ॥ 


दशमे दिवसे मासे वषं गृह्भाति बालकम्‌ । 
“रेवती नाम सा देवो ज्वरः छखरदिइ्वासेङ्कितम्‌ ।।५२॥ 





१. घ. श्राहारपृष्टं गृह्धाति । २. घ. सिबरूस्य । ३. घ. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
कुष्णमण्डले बलिमादाय हन हन हं फट्‌ स्वाहा । ४. घ. रेवती ज्वरश्च शूलं च छदिश्वा- 
सोगितं त्वदम_ । | 
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दङ्ञाभः पटलः ४६ 


ह ॥ ^ ५ ज ति ऋ ऋ चे 
थ च ककि द 0 0 0 0 दि 0 भ भ) त मि जः ज जि भि ज जः क त भो भी मी को च भ च चे क च 


ग्रन्ने १ द्वेपदच कासडच वलिर्दयो विचेक्षणेः । 
प्रस्थप्रमार पिष्टेन पत्रिकां प्रतिकल्पिताम्‌ २ ॥५३ 
ग्रष्टांगं लेपयेद्रिल्वः विटपंउ कटक स्ततः* । 
गडोदनेन * स पिङ्च ध्रजानां पचविशतिः ।॥ ५४ 
स्वस्तिकानां प्रदीपानां पंचवियतिकल्पना । 
चत्वारि रक्तपुष्पाणि दक्षिणस्यां दिशि क्िपेत्‌ ॥ ५५ 
~ मंत्रः -- उध्नमो भगवते चः वैरवदेव्राय हन हूं फट्‌ स्वाहा । 
मंत्रोऽयं च्ुपदानं तु पूर्ववच्च ° प्रतिक्रिया ।।५६ 
॥ इति द० दि० मा० व° वा० ग्र° ह° ॥ 
एकादशे दिने मासे वषं वा पूतनान्विता> । 
गृह्लाति बालक प्डचात्‌ ज्वरस्तस्य प्रजायते ॥५७ 
भ्रननद्वेषो मुखे रोपो गात्रभंगर्च रोदनम्‌ । 
पुत्रिकां मापपिष्टेन रचितां शुक्लमोदनम्‌ ॥५८ 
पुष्पाण्यपि च शुक्लःनि ध्वजानां पंचविंशतिः । # 
स्वस्तिकानां प्रदीपानां पंच विश तिरेव च ॥५६ 
एतत्सर्वं यमाचायां संध्यायां प्रातराहरेत्‌ । 
लनत्रः - उभ्नमो भगवते९ नारायरा चन्द्रहुसवजहस्ताय ज्वल-ज्वल 
दृष्टग्रहादयः प्रणवो भुवनेशानी फट्‌ स्वाहायं मनुर्मतः १° । 


कि 9५. । 1 . 1 41 ॥ 1. 1 


च 


।॥ इति एका० दि° मा० व° बा० प्र० हरम्‌ ¶। 


द्वादशे दिवसे मासे वषं वा पूतना शिशुम्‌ । 

म्रद. ताख्या प्रगृह्णाति ज्वरः स्यात्प्रथमं ततः ॥ ६० = अ 
रोदनं सवदा दतखादनं नत्रस्क्‌ त॒था 

रोमांचं ताप इत्येतत्लक्षणं तस्य वं शिशोः ॥६१ 





१. ध. भ्रन्नदर षच । २. घ. °कत्पिता । ३. क. पिटषं । ४. घ, ० रतथा । 
५. घ. गुडोदनं च । ६ ध. चव । ७. घ. मत्रोयं धुपदानं पूववत्‌ । ८ ध. पूतनाजिता । 
& ` घ. मगवते च । -१०. ध. म्नुमितं । 
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५० | 


(9 श १ क का १ रि क क क क 


सन्त्र ° ~ 


मन्त्रः- 


बालतन्त्र 





तंदुलभ्रस्थपिडेन ° कृता चेव तु पुत्रिका । 
त्रयोदश उ स्वस्तिकाङ्च च्व्रजादीनां त्रयोदश ६२ 
्रपूपमत्स्यमांसं च तथ। पपेटकामपि* । 

एतत्सवं दक्षिणस्यां दिशि सवं विनिक्निपेत्‌ ॥६३ 
ॐ नमो नारायण नुर्षिहाय नमोऽस्तु ते । 
*ज्वरृद्धस्तापहनद्वयं शोषयद्वितयं तथा ॥६४ 
पातयद्धितयं हु ह ह हनः हनेति च । 


| इति हाद ० ॥ 


 रयोदशे दिने मासे वषं गृह्भाति बालकम्‌ । 


भद्रकाली ज्वरो निद्रा वामहस्तस्य कम्पनम्‌ ° ।६५ 
वेदना तु विनिदवासः कायः पित्ते विचेष्टितेई । 
पूर्वा दिशमपाच्रित्य + ° बलि देव्ये ११ निवेदयेत्‌ ।६६ 


नदीतीरद्वयाकृष्टमदा देवीस्वरूपकम्‌ । 
कृत्वा पूजा प्रकर्तव्या पुष्प? ` -धूपादिभिस्तथा ६७ 


- वटका लड्‌ डूकापूपा ^ > श्रभक्त १* च गुडो दधि । 


चतुवं णंपताकास्च १४ प्रदीपाः पृष्पचन्दनम्‌ ।।६८ 
मधघ्याह्भं बलिदानं तु कत्तेग्यं सुधिया ततः । 
2> नमो भगवते रावरणाय बालकं वदेत्‌ ५९ ।६8 
मृ च मु चाग्निजायांतो मंत्रोयं सम्‌दाहतः। 
घरुपस्नानादिकं सवं पूर्वोक्तक्रमतङ्चरेत्‌ 11७० 

॥ इति त्रयोदरा० 


चतुदंशे दिने मासे वषं गृह्हति वालकम्‌ । 


ताराश्नीयोगिनी नाम ज्वरः शोषोऽरुचिभूं शम्‌ ।७१ 


१. घ. ऽपिष्टेन 1 २. घ पुत्रिकां । ३. घ. त्रथोदशरच । ४. घ. पपटिकानपि । 
५. ध. प्रज्वलद्धस्तापहनदयं शोषयद्वितयं तथा । ६. घ॒ हनेति । ७. वामहस्तेस्यपंकजं । 


८. क. ०इबासो । ९. घ. कायपिक्तो विचेष्टित । 


१०. घ. ऽसमाधित्य। १९१. ध. 


वेत्येनिवेदयेत्‌ । १२. घ. पुष्पा । १३. ध. गुजा । १४ घ श्रप्रमक्त' । १५. पिताकादख । 
१६. च. चंतुदशार्धिनेस्व । < 


१" 


1 च, ++ 
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द्मः पटलः || + ९६, 


( 
के । पि भि पप ज ` प शआ तो पि र कः कि ` भा च चि कः रः” ` क = चः च ॐ जि तः ज जि पो जि 


१चक्षुःपीडङ्कितं तस्याः पर्चिमे बलिमाहरेत्‌ । 
त्रयोदशप्रकारेण बलिदानादिक चरेत्‌ ॥७२ 


योः च # 


1 इति चतुरदंञ्ञ० ॥ 
दशपंचदिने मासे वषं गृह्याति योगिनी 1 
-इवासः कासो ज्वरक्चंव दक्षिरस्यां बलि हरेत्‌ ।७३ ६ 


बलिदानादिक सर्वं ्रयोददाक्रमेण व । 
चरुपादिक क्रमात्सवं चतुर्थोक्तक्रमेण तु ।।७४ 


॥ इति पंचदज्ञ० । 
षोडरो दिवसे मासे वषं गृह्भयति भरूतना । 
कुमारी सपित्तोद्रेगोउ ज्वरः शोषादिचेष्टितम्‌ ॥७१५ 


नेऋत्यां दिरि संश्रित्य मध्यरात्रे वलि हरेत्‌ । 
वालं संस्थापयेत्परचात्‌ शांतितोयेन मंत्रिणा * ॥७६ 


त्रयोदशप्रकारेर रोषमन्यत्समापयेत्‌ । 
श्रुपादिकं तु यत्सर्वं * चतुर्थोक्तक्रमेण वं ।1७७ 
॥ इति षोडरदादिनमासवषगहीतबालग्रहहरम्‌ ॥ 


इति शभीकल्यारेन कते बालतन्त्रे दिनमासवषं बालग्रहोपायकयनं नाम 
दामः पटलः ॥ 





१. क. चतुःपिडांगितां तस्या ) २. ध. इवासं ) ३. घ. सवेतोद्रेगो । ४. घः 
मंत्रवित्‌ । ५. घ. तत्सवं ! 
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आ किः केकः क्कि 
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एकाद: पटलः 


श्रथातः संप्रवक्ष्यामि बालानां हितकाम्यया 
बलि? साधारणं चेव ग्रहा रोगास्तथेव च ।१॥ 
श्रथ च पूतना नाम ग्रही गृह्भाति व।लकम्‌ । 
तप्तो हिक्कायुतः श्वासी स्तनद्ट षी च कम्पवान्‌ ॥२॥ 
भख नं च प्रजायेत निजाग ति संरुदन्‌ । 
स्वापो दिवा रोमहर्षपी ग्रास्यदोषः प्रजायते ।1३॥ 
गृदरोगी च तत्राशु बलिदंयः प्रशान्तये । 
ङश रान्नं * ¶ णं कुम्भः सहेमस्तिलचरूरणकम्‌ ॥४ ` 
ध्वजो गंघडच पुष्पाणि धरूपदोपावयंः वलिः । 
वालानां करी डनस्थाने देयो मन्तो मंत्रिणा ५ 
अन्त्रः-- नोलाम्बरवरोऽ देवि पूतने विकरृतानने । 
शिशु विकाराद्‌ मु चाथ> ्रगृह्णीप्व बलि त्विमम्‌ ॥६ 
इति श्रीवालतत्रे षोडशवंध्यावीर्थवृद्धि-गर्माधानकाल-रुद्रस्नानगसिरणीरक्षा- 
प्रसवोपाय-वालग्रहर, मासग्रहहररक्षादिना मास-वष-प्रहुरक्षा-बालग्रहोषायं समप्तम्‌ ॥ 
ग्रन्थान्‌ विलोक्य प्रचुर प्रयोगान्‌ पद्यं :स्वकौयेः कतिचित्तदीयं: । 
प्रोक्ता चिकित्सा< रुचिरा शिदुनां तां देशकालादि समोक्ष्य कुर्यात्‌।। १ 
ग्रहिदछत्रान्वये जातः पण्डितकशिरोमरिः। 
रामचन्द्राच॑नरतो रामदासः सतां प्रियः । ।२ 
विद्रज्जनाल्टादकरो मनस्वी महीधरः सवंजनाभिवंद्यः । 
लक्ष्मीनसिहां ह्नि सरोजम्‌ गस्तदात्मजोऽभूदटिदितागमार्थः ।।३ 
कल्याण इत्यु(दग्‌ )दग्‌तनामधेयस्तदात+जो ग्रंथव रान्विलोक्य । 
परोपकाराय बबंध तंत्रं सतां समालोकनयोग्यमेतत्‌ ॥४ 
। ,  युगवेदरसाकालमिते वषं नभे रवौ । 
| पुरिमायां चकारेदं लिलेख च शिवालये ॥५ 


इति भीकल्थारेन कृते बालतंजे नाना प्रयोगकथनं नाम एकादशः पटलः । 
समाक्तोऽय ग्रंथः । लिखितं लक्ष्मीनारायणेन भक्तावरस्य पठनार्थं ॥ 


फाल्गुन शुक्ला ९ प्रतिपटि रविवासरे सं° १६२८ शाके १७६३ धी 
१. क. बलि । २. घ ग्रहु। ३. ध. प्रथ। ४. क, छर्खनं । ५. क. कृदादारनं । 


कि ६-ध 00 बलिम्‌ । ७. घ. धरा। ८. घ. मुचाध।. €. क. निकंखा । 
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संञ्ः- 


मत्रः- 


श 


एकादशः पटलः [> ~ 
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।। श्रथ महु1पुतनास्प(ख्य) ग्रहृहरं ॥ 
ताडितः संप(य)तस्तष्णी प्रपतेदमुम्‌ ॥७ 
वालं महापूतनास्य(ख्या) गरह्लाति च ततो ज्वरः । 
जागत्ति च दिवारात्रं स्तनं भक्तं च सत्यपि ॥5 
कासरवासाक्िरोगं च पूतिगंधः प्रजायते । 
ग्रननं मासं च रक्तं च गंधः पुष्पाणि वाससी ॥&€ 
धरुपदीपौ हिरण्येन युक्तः पूरंघरटस्तथा । 
स्नुही वृक्षस्य मूले तु वलि मंत्रेण निक्षिपेत्‌ ॥ १० 
कराले चंडिका मूले कषायाम्बरघारिणी । 
रक्षाम पूतना देवी श्रगृ्णीष्व वलि त्विमम्‌ ॥ ११ 

।॥ भ्रथोद्ध वपुतना ॥ 
लोमादिना तु यः कुर्यात्तिरस्कारं वरनैरः। 
तेषामूद्‌ ध्वपुतनाख्या बालं संक्रमते ग्रहः ॥ १२ 
ततो ज्वरो वाक्षिरोगी सनिद्रङ्च दिवा भवेत्‌ । 
विनिद्रोऽपि निशायां तु कासयुक्तश्च जायते ।१३ 
ग्रन्तं मांसं च रुधिरं वस्तं रक्तं च चन्दनम्‌ । 
सहिरण्यः पूणंकुम्भस्तु स्नुही मूले निशामुखे ॥ १४ 
त्व मद्‌ ध्वपुतने देवि प्रगृह्भीष्व त्वमुं बलिम्‌ । 
शिशुविक्रारान्म चाद्याश्रनेत्रे रक्तदशंने । १५॥ 
॥ श्रथवा बालकांतग्रहहूर ॥ 

रि(ऋ)तौ स्वरावागमनं कृत्वा स्नानादिवजितः ॥ १६ 
भ्ररितौसौ हिनस्तु स्वप्ने जन्मान्तरे नुं तम्‌ । 
वाल्ये ग्रहे संक्रमते स्वपे जन्मान्तरे तु तस्‌ 1१७ 
बाल्ये ग्रहे संक्रमते बालकाख्यो महाग्रहः । ` . 
ततः पक्षाभिघाती स्याद्रक्तनेत्ररच जायते ॥ १७ 
पायसं सक्तवो मेषकरर्कूटच्छागलोहितम्‌ । 
रक्तवस्त्रं रक्तगधं रक्तपृष्पाशि चव हि ॥१ 
धूपदीपौ हिरण्येन युक्तः पुणंषटस्तथा । ` | 
एतद्रटस्य मूले वा यवक्षेत्ेऽपि वा क्षिपेत्‌ ॥१९ __ ; 
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8 १.१ नि ॥ 


मयः- 


मत्रः- 


बालतन्ने 


परगृह्भीष्व वलि चेमं बालकान्‌ स महाग्रहम्‌ । 

रिद्युविकारान्मुञ्चाद्य कुमारस्य श्रियप्रभो ॥२० 
॥ श्रथ रेवतो ॥ 

रेवती बालकं नाम्नी ग्रहः संक्रमते शिशुम्‌ । 

भूषरे्वेहभिर्यक्त गंधादिभिरलं कृतम्‌ ॥२१ 


-ञ्रथवा स्त्रीधनग्राहि कुटनाथ (कुटुम्वादि) वृते वलात्‌ । 


यस्तं जन्मान्तरे बासव्ये ग्रही गृह््यति रेवती ॥२२ 


हरिद्राद्ागविण्मूत्रपौतस्फोटि च जायते । 
अ्रिनिदग्धाकरतिस्फोटभवच्छर्या ततः पनः ।। २३ 
पयसाऽपूपलाजां श्च सक्तवो गव एव च । 
पष्पाि धूपदीपौ च मांसं कांचनगभितः ।1 २४ 
पूरेकुम्भश्च नां वा गोष्ठवाह्य विनिक्षिपेत्‌ । 
चित्राम्बरधरे देवि चित्रमाल्यानूलेपने ॥२५ 
चलकुण्डलरंडादे रेवती मंडलप्रिये । 


„ अ्रलंकारश्रिया-देवी मातृकाग्रहरूपिरणी ॥२६ 


रिरुविकारान्मुचाच रेवती मातुका ग्रही । 
प्रेगृह्णीष्व बङ् चेमं रेवति प्रियभूषणेः ॥२७ 

॥ भ्रकारान्तरेण रेवती ॥ 
संध्याकाले शयानं तमृच्छिष्टं मुक्तमूद्धेजम्‌ 1२८ 
रेवत्याख्या संक्रमते ततक्षणाद्राखकं ग्रहः । 
श्रास्यशोषो भवेत्तस्य दाहः कंपर्च [जायते ] ॥२९ 
कृष्णवणंश्च जायते बलिर्देयः प्रशान्तये । 
लाजाश्च पायसं सपिः कुक्कुटो मेष एव च ।३० 
रक्तवस्त्रं रक्तगंधः पुणंकुम्भः सर्काचनः । 
वटस्य मूले शम्या वा प्रदोषे निक्षिपेद्टलिम्‌ । २१ 
चित्राम्ब्ररधरे देवो चित्रमाल्यानुलेपने । 
शिशुविकारान्मुचाद्य रेवति त्वं महाग्रहे ३२ 


॥ श्रथ पुष्परेवती ॥ 


श्रूमो शयानं संध्यायां निद्वितं पुष्परेवती । 


गृहे संक्रमते बालं तेनाङ्गं शीतता भवेत्‌ ।॥३३ 
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एकादा पटलः {^ ८ 
ग्रास्यशोषं च दाहश्च कृष्णपादागरूलीषु १ च । 
नखेषु कृष्णव त्वं दातव्यं शांतये बलिम्‌ ३४ 
` मधुयुक्तं पायसं च गन्धपुष्पाणि वा शशिः । 
घ्रुपदीपौ हिरण्येन युक्तः पूंघटस्तथा ॥३५ 
सुपुण्यायतने कापि वलिमंत्रेण निक्षिपेत्‌ । 
मत्रः- पुष्पाख्यरेवती देवी प्रगृह्णीष्व बलि त्वमुमु ॥३६ 
बालकस्य सुखं सिद्धि प्रयच्छ त्वं वरानने । 
॥ श्रथ शुष्करेवतो ॥ 
भूमौ निपतितं बालं रुदन्तं छदिनं तथा ॥३७ 
म्र्रक्षालितगात्रं च गृह्भीयाच्छुष्करेवती । 
ततो ज्वरमुखरोषहच्छोष्यापि च दूल्यपि ।1३८ 
शिरोरोगातिभूतशख तज्‌जी णंन युतो भवेत्‌ । 
मुद्गाभं इवेतपुष्पाणि इवेतवस्व्रं च चन्दनम्‌ ॥ ३६ 
धूपदीपौ पृष्पहत्‌ बृक्षमूले बलि हरेत्‌ 1 
मत्रः-- शुष्काख्यरेवती देवि प्रेतरूपे यशस्विनी ॥४० 
करालवदने घोरे प्रगृह्भीष्व बलि त्विमम्‌ 1 
॥ भ्रय हाकुनिग्रहहुरम्‌ ॥ 
उच्छिष्टभोजनं देवालयमूत्रादिकारणम्‌ ॥४१ 
काकुनिनमि गृह्ाति ततो जागत्ति वं निखि । 
मुखे कठ श्रपाने च ब्रणातिसारवान्‌ भवेत्‌ ॥४२ 
ज्वरी कष्णच्छविवतिरोगी भवति बालकः । 
ग्राममांसं पकरमासं हरिद्रान्नं पयो धृतम्‌ ॥४३ 
तिकुपिष्टं तथापूपां वस्वरगंधादिकं तथा । 
हिरण्यसहितः कंभः श्मशाने निक्षिपेद्‌ बलिम्‌ ॥४४ 
म्रः प्रगृह्हीष्व बलि चेमं शकुन्याख्या महाग्रहि । 
शिशु विकारान्मुंचाय सुभगे कसरूपिणी ॥४५ 
॥ श्रथ श्जिश्ुमडिक ॥ 
नित्यकमं विहीनानां पोषकःनां च पक्षिणाम्‌ । 
जन्मान्तरे संक्रमते बालकं शिञ्युमु डिका ॥४६ 








१. पुग । २ नसेषु । 
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जकः न्क | 
१ ची 0 च भी क कक च म क 


ततो रोदति पाणि च पादो चाक्षिणी कंपते । 
वामे ज्वरी च जायेत श्रत्र हार्णो बलिस्ततः ।1 ४६ 
हरिद्रान्नं तिलान्नं च मिष्टं चापूपपूपिकाः । 
सरपिर्मधु दधि क्षीरं गन्धपुष्पाणि वाससी ।।४८ 
धूपदीपौ हिरण्येन य॒क्तः पूरोघटस्तथा । 
पुरातनवटाभ्यणें निक्षिपेत्मंत्रतो बलिम्‌ ॥४९ 
स्वलंकरतस्वरूपे त्वं भवन्ति शिशुमुंडिके । 
शिशु विकारान्मुञ्चाद्य चंड्करं च त्रिविक्रमे ॥५० 
1 इति दिुमडिकाग्रहहरम्‌ ॥ 


श्रय सामान्यतो बालग्रहाविष्टे चेष्टोद्र्तनस्नानयूपन्त्राः- 


नखदन्ता विकारि स्यान्निद्राहीनोऽयवा भयोद्रेगी । 
दुगेन्धो विचेष्टो वालो वालं ग्रहाविष्टः॥५१ 
दुर्वासतिक्ताविषमच्छदत्वकधोद्र्तनाद्धन्ति रिदुग्रहातिम्‌ । 
सप्तच्छदाइवत्थमश्रुकसेलूपत्रकाथोभस्नापनाच्च शीतात्‌ ॥।५२ 
वंशत्वग्गजसंयुतं सलशयुनं सारिष्टपत्रे घृतम्‌, 
निर्माल्यं (नर)केरपरपितु .रगत्वग्गोरराजीयुतम्‌ । 
सिद्धार्थं जतुनिबपत्र रहितं र्वशत्वगाज्यान्वितं, 
घरूपानां त्रयमेतदाशु सकलान्वालग्रहान्नारयेत्‌ ॥ ५४ 
प्रणवं राखेरवरमायासं च वदेत्ततः । 
खगेइवर ततो लूनां कषां कषेणं वदेत्‌। ५५ 
~ वह्भिजायावधिमंत्रो विलेपनविवो स्मृतः । 
ग्रथाहं संप्रवक्ष्यामि म्रभिषेके वरं मनुम्‌ ॥५६ 
प्रणवं सर्व॑ंशब्दान्ते मातरेति पदं वदेत्‌ 1. 
इमं ग्रहं संहरन्तु हं रोदय च रोदय ॥ ५७ | 
स्फोटयद्वितयं गृह्णाद्रयमामदंयदयम्‌ । 
री घ्र हनद्वयं प्रोच्य एवं सिद्धो वदेत्ततः ॥५८ 
खरो ज्ञापयति स्वाहा स्नापने तु समीरितः । 


बालकस्य रिखां स्पृष्ट्वा जप्तः स्व ग्रहान्‌ हरेत्‌ ॥५९ 
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~ खुखुदंन समूच्चाये बे हुं फट्‌ वन्हिवल्छभा । 
नवाणयं समाख्यातो धूपने सवंकरमघु ६० 
मन्त्रः-- रक्ष रक्ष महादेव नीलग्रीवो जटाधरः) 
ग्रहस्तु सहितो रक्ष मुंच मुंच कुमारकम्‌ ६१ 
भूयं मंत्रममुं लिख्य गुलिकां छृत्वोपवंघयेत्‌ । 
भुजे बाल्याभिरक्षाथं सववेग्रहृहरं परम्‌ ॥६२ 
पालासोदुम्बरादवत्यविल्वन्यग्रोधपल्ल्वेः । 
कथितेन कषायेन परि पिचेत्प्रलान्तये ।!६३ 
प्रणवं मुंच मुचेति एक एक ऊयदयंच १ । 
ग्रागच्छं वालिके न च संवदेत्‌ ॥ ६४ 
वन्हिजायावधिर्मत्रः सवग्रहविमोचनः । 
जपे होमे तप्परो च बालकस्य सुखावहः ॥६५ 
तार लुयुगममुदवक सिरमभिरणे, 
रक्त वहता च शिशुं नामवतिशशांको । 
 ्रद्धन्दुवहिरधो वदनोपरि तौ , ` 
यंत्रं तदाश्चु शिश्ुयोदनसुक्षिणोति ॥६६ 
षट्कोरामध्ये पवििख्य सायां नामान्वितां चन्द्रथुगेन खीलाम्‌ । 
षट्कोणमध्ये तु परक्षराि चन्दर्यृतं यंत्नमिदं त्वपः ॥६७ 





इति कल्यारोन कते बालतत्रे साधारणो नाम एकादशः पटलः ॥ 
-<. 9२, - 
द्वादशः पटलः 

विदो विदार्याः पयसा प्रपोतस्तरस्तन्यरद्धि विदध।ति सद्यः । 
गोध्रूमगूषः सह गोघृतेन तद्वत्प्ररिष्ट सितया समेतः ॥१ 

मागविकायाः क्षं सप्ताहं या पयःप्रष्टम्‌ । 

सुवरंपयोधराम्भौ तस्या भवतः पयोधरौ नियतम्‌ (२ तः 
प्रजातिकृषं पयसा > या सेवते सप्तदिनानि नारी । | 
तस्याः कुचौ संततदुग्धपूर्णा कमारपुष्टि कुरुतः सुखेन ।।३ 


| 
| 





१. "एव च दय" इत्यपि पाठः । 
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पिप्पल्यरजोभिग्रह्रमरजोयूतंः कृतायुषा । 
श्रसिततिलतेलसहिता भुक्तं स्त्रीणां पयो जनानाम्‌ 11४ 
कुक्कु रमदंकमूलं सुविधिहृतं वदनमध्यगतं नार्याः । 
सततं स्वितं दशाहात्व्रभूतदुग्चप्रदं भवति ॥१ 
क्षी रान्नादाभवेतक्षीरं मवुरद्रव्यसाधितम्‌ । 
क्षी रसंजननं नार्याः प्रयत्नेन दिनत्रये ॥६ 
पथ्यं तंदूल रजसपयस्कं या पिवत्यनुदिनं सघतेन । 
दुग्धं भक्तमडनं विदधाना सा क्षरत्यिरतं बहुदुरधम्‌ ७ 
वनकर्पासिकेक्षणां मूलं सोरकेन वा । 
विदारि कदस्वरसं पिबेद्या स्तन्यवद्धनम्‌ ।5 
्ालिषष्टिकगरभेक्षकुसकासमलान्वितम्‌ । 
गृदेक्षवास्तुकामूलं दशते स्तन्यवद्धनाः ।।& 

11 इति स्तन्यप्रवद्धने (नम्‌) ।। 
यथोक्तां कारयेद्धात्रीं नवयौवनसं स्थिताम्‌ । 
शुचिनं(म) रोगामकृशां जीवट्रत्सामलं कृताम्‌ ११० 
मध्यप्रमाणां श्यामाद्धो विशेषात्‌ शोलशोभिताम्‌ । 
कुलजां तुद्धक्ुचां दोग्ध्रीं रुदधचित्तामलोलुपाम्‌ । ११ 
शुचिदेहां हासवक्त्रां वत्सलां ्रहवजिताम्‌ । 
स्तन्यमस्याः परीक्षेत स्तस्या नाह्वययक्रोविदः । १२ 
रद्ध स्तन्ये न रोगः स्यादन्यथा रोगसम्भवः । 

- शीतत्वं विमलं क्िप्तमेकोभावं जलं ब्रजेत्‌ ।।१३॥। 
वचा भिद्यति तत्सिद्धं स्तन्यफेनाविवजितम्‌ १४॥। 
श्रथवेतस्य बालस्य कश्चिद्रोगो न जायते । 
भ्रथवा मातुरेवास्य स्तन्यं शुद्धं प्रदापयेत्‌ ।।१५ 
भिथ्याहारविहारिण्यो दृष्टा वातोदस (राः) स्त्रियः । 
दुःखयंति पयस्वेन बाले रोगस्य संभवः ।१६ 
तस्मात्प्रयत्नतो घात्र्यः प्रथमं क्रान्ततो हि तम्‌ । 
प्रस्याश्च मनसा कष्टं कदाचिन्नव कारयेत्‌ ॥ १७ 


9 इति धातलक्षरणम्‌ ॥। 
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श्रमृता सप्तपणं च काथः स्तन्यस्य शुद्धये । 

` पाययेदथवा पाठादुक्तं निक्वाथरोहितम्‌ 11१८ 
मूनित्रपाठामध्ूकं निकाथ्य तोयेन कणाद्धेच्रुणंम्‌ 1 
परक्षिप्य पीतं रियुरोगदान्ति दुग्धस्य शुद्धि च करोति सद्यः । १६ 
पंचकोलमधुकंः सकुलत्थं विल्वमूरतगरंः कुचलेपः । 
ग्रादितो हितकरो बहुवारं दुग्दयुद्धिभयमाद्यु विद्यते ।।२० 

पाठारसाञ्जनं मूर्वा सुरदारुपियंगवः। 

एभिः स्तन्यकृतो लेपः स्तन्यद्ुद्धिकरः परः ॥२१ 

षयसा मधुकं द्राक्षा सिन्धुवारहिमाम्बुना । 

पीतस्तन्यस्य वैवर्ण्यं पतिगवहरं मतम्‌ 1२२ 

मुस्तं पाठा शिवं कृष्णा चरुं दुग्धेन पाययेत्‌ । 

एतेन सहसा युद्धः घ्र वं स्तन्यस्य जायते २३ 

त्रायमाणामतानिबपरोलेस्तरिफरान्वितेः । 

स्तन्यः प्रलेपितः रीघ्र स्तन्ययुद्धिः प्रजायते ॥ २४ 

पूवं मालेपनं कार्यं तस्मिञ्डुष्कत्वमागते । 

स्तनोऽतिदुग्धो विधिना पाययेद्रालक ततः ॥२५ 


॥ इति स्तन्यशुद्धिः ॥। . 


ग्रथ रोगाम्‌ परीक्षेत रोदनान्‌ मुखवरणंतः। 
स्तन्याकषंणतश्चापि ततः कुर्याचिकित्सितम्‌ । २६ 


मात्रथा लंघयेद्‌ धात्रीं शिशोनंष्टं विशेषम्‌ । 
सर्वं निर्वायते बाले कचित्स्तन्यं न वारयेत्‌ ॥२७ 


वातेन ध्मापितं नाभि सरुजां तुण्डसंज्ञिताम्‌ । 
मारुताद्यैः प्रशमयेत्स्नेहस्वेदोपतापनेः ॥ २८ 
मृतिपिण्डेनाग्निवेन क्षीरासिक्तन सोष्मणा । 
स्वेदयेदुच्छ्रितां नामि शोफस्तेनोपश्चाम्यति ॥२६ 
दुग्धेन छागस(ल)छृता नाभिपाकरेन चूणंकम्‌ । 
त्वक्पर्णोः क्षीत(र)स(श)स्तमथ चन्दनरेरगुना ॥३० 
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नाभिपाके निश्चालोध्वभ्रियङ्गुमधुकः सृतम्‌ । 
तेलमम्यञ्ञने रस्तमेभिवप्यवनचूणितम्‌ 11३१ 
बालोऽयं चिरजातः स्तन्यं गृह्णाति नाभितस्तस्यास्तु । 
सैन्धवं च धात्री मधुघुतपथ्याकरजकेन घषंयेज्िह्वा म्‌ ।३२ 
गुदपाके तु वालानां पित्तघ्नं पातयेत्क्रियाम्‌ । 
रसांजनं विशेषेण पानालेपनयोहितम्‌ 11३३ 
जात्या प्रवालकूसुमानि समाक्षिकानि, 
योज्यानि वालकजनस्य मुखप्रपाके । 
गुदस्य च रसांजनलोध्रच ण, 
योज्यं भिषग्‌भिरूपदिष्टमिदं शिदूनाम्‌ ।1 ३४ 
ग्रास्रसाररजसा सह शस्तं जातिना समुदितो मुखपाकः । 
गेरिकेण मधुनाथ च सर्वा उवेतसारखदि रांजनयोगेः ।३५ 
विज्ेषवाक स्नेहैरम्यंगं समुपाचरेत्‌ । 
कोष्णेन फ्यसा स्नानं ततः कुर्व्वीत कालवित्‌ ।। ३६ 
दुष्टग्रहागरृहीतानां नृणां नेष्टं तु दशनम्‌ । 
विशेषाद्रक्षयेद्‌ दष्टं दोषं रक्षादिभिः शिशौ ।३७ 
1 इति नाभिगुदमुखपाकचिकित्सा 1] 


"मुस्तत्रयानिम्वपटोलयष्टिक्ाथः शिूनां ज्वरनाशकारी । 
तद्वदुगुडूचौ वि हितश्च सारः सुप्रत्ययोऽयं मधुनावलीढः ॥३८।३९ 
सितामधुभ्यां कटूकावलीढे साध्मानपूम्रं ज्वरमाशु हन्यात्‌ । 
तत्कत्कलेपश्च कृतः दिना मुहुर्महुर्दोपविनाशैतुः ॥।४० 
काथः कृतः पद्मकनिवधान्यचित्नोदुभवावालकचन्दनेन । 
~ उव रं जयेतसवं भवं कदानुः घात्री रिद्युनां प्रकरोति पीतः 1४१ 
भ्रमृतका जले पाचद्यामाष्टकमिव स्थितिः । 
शिञ्यूनां शमयत्याद्यु सवंदोषभवं ज्वरम्‌ ॥४२ 
यष्ठिमधुतुगाक्षौ रोलाजांजनसिताकृतः । 
लेहः प्दत्तो वालानामशेषज्वरनाशनः ।४३ 
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काथः स्थिरागोक्षुरविशववालक्षुद्राव्दकच्छिन्नद्हाकरिरातः। 
वातज्वरं संशमयेत्प्रपीते वाले च धात्या च छदानुका री ॥४४ 
पंचमू्‌लकरृतः काथः पोतो वातज्वरापहः । 
तद्टच्च्छिन्नरुहाद्वाक्षागोपकन्यावकाभवम्‌ ४५ 
ग्‌ डचीस।रिवोशी रचन्दनोत्पलपद्चकः । 
यष्टी मधुक्रकाश्मर्यवान्यकंबिदहितो जयेत्‌ ॥ ४६ 
सारिवोत्पलकाइमय्यं छिन्नापवंतपपंटः । 
कायः पीतो निहन्त्याशु शिदनां पित्तजं ज्वरम्‌ ॥(४७ 
मुस्तापपेटकोशो रसारिवापद्मसाधितम्‌ ॥ 
दोतवारि निहन्त्याशु तृष्णादाहवमिज्वरान्‌ ॥४८ 
मधुकं चंदनं द्राक्षा धान्यकं सदुरालभा । 
एतः काथः कृतो हन्याद्‌ वातदाहे ज्वरापहः ॥ ४8 
मुस्तकं चन्दनं वासा ह्ीवेरं यष्टिकामृता । 
एषां काथस्तु पित्तघ्नस्तुषादाहुज्वरापहुः ॥॥५० 
वासापपंटकोी रनिवभूनिवसाधितः। 
काथो हन्ति वमिरवासकासपित्तज्वराञ्जयेत्‌ ॥५१ 
म्रभयामलकी कृष्णा त्रितयोयं १ गणो मतः । 
दीपनः पाचनो भेदी सवेरलेष्मज्वरापहः ॥\५२ 
कट्फलं पुष्कर श्य गी पिप्पली मधुना सह्‌ । 
एष लेहो ज्वरं श्वासं कासं मन्दानलं जयेत्‌ ॥५३ 
कटुकं कट्फलं श्छंगो पृष्करं पिप्पली नरः । 
समस्तान्येकशो वापि द्विगो वापि भिषग्‌वरः ॥५४ 
एतान्‌ चृर्णङ़्ितानचु दद्यात्‌ मध्वाद्रंकरसस्नुतान्‌ । 
केफज्व रारुचिर्वासखदिरलानिलापहन्‌ ॥५५ 
क्षौद्रोपकूल्यासंगस्तु शासकासज्वरापहः । 
प्लीहानं हति हिक्कां च बालानां तु प्रास्यते ॥५६ 
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बालतन्त्रे 


पिप्पली मुस्तकं श्छ गी विषा मधुयुतं समम्‌ 1 
कासइवासज्वरं हन्यात्‌ शि्युनां चतुरामृतम्‌ १ ॥५७ 
मधुकं सारिवा द्राक्षा मधुक्रं चन्दनोत्पलम्‌ । 

कारम (रमी) री पद्मकं लोध्र त्रिफलापयकेशरम्‌ ।।५८ 
परुषकं च मृरालं च न्यसेदुत्तमवारिणी(खि) । 
मघुलाजा सितायुक्तं तत्पीतं मूषितं निशि ॥५६ 
वातपित्तज्वरं दाहु दृष्णासूर्च्छारुचिश्रमान्‌ । 
दामयेद्रक्त पित्तं च जीमूतमिव मारुतः ।1 ६° 


0 कि 


केरातो जलदा दिन्ना पंचमूली लघुस्तया । 

एषां कषायो हंत्याशु वातपित्तोत्तरं ज्वरम्‌ ६१ 
मुस्तापपंटके छिन्ना किरातं विइवभेवपजम्‌ । 
एषां कषायो दातव्यो वात्त पित्त ज्वरापटः ।६२ 
उकशीरं.मधुकं द्राक्षा काइमीरो नोलमुत्पलम्‌ । 
परूषक पद्मकं च मधुक मधुकं बला ।1६३ 
श्रभिशीतकषायोऽयं वातपित्तञ्वरं जयेत्‌ । 
प्रलापमूच्छसिंदाहतृष्णापित्तज्वरापहः ॥ ६४ 
त्रिफला पिचुमंदश्च पटोलं मधुकं वला । 

एभिः काथः कृतः पीतः पित्तइ्लेष्मज्वरापहः ॥६५ 
म्रमृतेन्द्रयवारिष्टपटोलं कटुरोहिणी । 

नागरं चन्दनं मुस्तं पिप्पली चूर्णसंयुतम्‌ ॥६६ 
भ्रमृताष्टकमित्येतत्सित्तश्लेऽमज्व रापह्म्‌ । 
हल्लासारोचकच्छहितृष्णादाहनिवारणम्‌ 1६७ 


मुस्तामरताप्पटपुष्कराब्दः पटोलघान्याककिराततिक्तः । 
सचन्दनोरोरबलाजलाख्येः क्राथः परं पित्तकफज्वरघ्नः ॥६८ | 


हृव्लासत्‌ष्णे मोहश्चारुचिर्दाहिख्व छदनम्‌ । 
पाडवनव्यथावंघहारिभ्रयोगोऽयं सुशोभनः 11६४ 





१. कफज्वरे चतुराम्‌तगुटी(सं०) ॥ २. पुष्टिदं । 


न". 
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बान्यकचन्दनपद्मकमुस्तादाक्रयवामलकः सपरोलः । 
रीतकषायमुखे खलु दयाद्रालक पित्चकफज्व रहं तु ।७० 
घासारसोौ क्षौद्रसितासमेतौ ज्वरं हरेत्पित्तवका सजातमू । 
सदवासकासश्च वर्मि सदाहं सकामलं हन्ति सरक्तपित्तम्‌ ।1७१ 
प्रारग्वधः सातिविषः समुस्तातिक्तः कषायो ज्वरमाञ्ु हन्यात्‌ । 
सामं सञुलं सवमि सद।ह्‌ं साध्मानववं सकफ सनातम ।*७२ 

क्रि रातं तिक्तकं मुस्तं गड्ची विश्वभेषजम्‌ । 

चातुभं रक मित्याहूर्वातइलेष्मज्वर पहम्‌ ।1७३ 

मुद्गतंडलसंसिद्धं कट्‌ फलंर्वामकुष्ठकः । 

पथ्यमत्रमिदं ददयाद्यूषं वातकफज्वरे ॥७४ 

दशमूलकृतः काथः पिप्पली चुर संयुतः । 

संमोहतन्द्रां शमयेत्‌ सन्निपातज्वरं परम्‌ ।।७५ 
चिन्ना सटी पुष्करमूलतिक्ताः श्यगी सपाठामृतवानरीभिः । 
दुरालभाविरवकिराततिक्ताः समस्तदोषज्वरहृदगणोऽयम्‌ (७६ 
भूनिम्बदारुददामुलमहौषधाब्द तिक्तन्द्रवीजघनिकेभकणाकषायः । 
तन्द्राप्रलापकसनारुचि दाहमोहरवासादियुक्तमखिलं ज्वरमाञ्यु हन्ति।।७७ 

वासाव्याघ्रीकणालेहः शीतज्वरविनारनः । 


तद्र तक्षुद्रामृतानंत तिक्ता भूनिम्बसाधिता ॥७८ च 


गड्चो विहितः काथः कणा च्रुणंसमन्विता । 

एकाहिकज्वरं हन्ति कासश्वासादिदूषितम्‌ ।७& 

्राक्षापटोलत्रिफलापिचुमदवृषेः कतः । 

काथः एकाहिकं हृन्ति पराथमिव दुजंनम्‌ ॥८० 
म्रामत्य पूर्वं शुचि निगृहीतं मयूरमूलं वरकोष्ठवध्य।म्‌ । 
प्रातदिने शस्यदिने निहन्यादेकाहिकं शोितमूवबधम्‌ ॥८१ 

मिष्टतेरप्लुतं कृत्त्वा कज्जलं तेन कारयेत्‌ । 

तेनांजिताक्षः क्षिप्रेण हन्यादेकाहिकं ज्वरम ।॥८२ । 





१. हत्वा दिनेशदिवसे मार्जन्या गृहमकंटी । 
कुमारीङृतसूत्रेण वेष्टयेदरतिसम्मवम्‌ ॥. । | 
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बालतन्त्रे 


ज्वरं तु नाभिषंगोत्थं रक्षामंत्रादिभिर्नयेत्‌ 1 
विवप्नौषघयोगेन विषोत्थमपि बुद्धिमान्‌ ।\८३ 
निम्बपत्रामृतानंतापटोनलेन्द्र यवः कृतम्‌ । 

काथं सेततक हन्यात्‌ सृुप्तभूव्यसनं यथा ॥।४ 
गुडूची चन्दनोशीरधान्यनागरतोयदैः । 
क्वाथस्तृतीयक हन्यात्शकंरामधुमिध्रितम्‌ ॥८५ 
एकशो वच। कुष्टं गजचमे विनचमे च । 

निवस्य पत्रं माक्षीक सर्पियुक्त तु ष्युपनम्‌ ।\८६ 


दौ च क च चा चाकन 


ज्वरवेगं निहन्त्यायु बालानां तु विशेषतः} 
स्प्पित्वक्‌सिसपारिष्टपल्लवास्तेजनी वचा ।८७ 
रसोनटिगुलवणेः श्यंगिमिरचमाक्षिकंः 1 
चूपः सवग्रहुल्लोत्थं कुमाराणां ज्वरापहः ।\८८ 
निर्मोकरामरदार्खहिगुमरिचारिष्टच्छदं माक्षिक, 
निर्माव्ये नरकेशसषेपवचां गंधारसोनः लिखा: । 
यष्टिगुर्गुककुष्टपिच्छलवणं मार्जार विष्टाघुत, 
सर्जो रसद्रजटाकंपत्रनलदं पंचेषुपूवं फलम्‌ ८९ 
निम्वकूष्टवचायष्टी (बुष्टि)सिद्धाधंकपःलं कषेः ) 
सपिलंवणक्षपकंचुयवं चरुं पो ज्वरापहः 1\€० 
निरगृण्डचया सहदेन्याश्च कटो वद्धं जटाटयम्‌ । 
. प्रातरादित्यवारे च सवेज्वरविनाशाछ्रत्‌ ।।& १ 
। कृन्याकततितसूत्राणि बद्धापामागंमूलिका । 
एका्हिक ज्वरं हं ति शिखायामपि वेगतः 11६२ 
कर्णा बद्ध्वा रवौ खवेततुरंगरिपुमूलिका । 
सर्व॑ज्वरहरा इवेतमंदारस्य च मूलिका \€३ 
काकमाचििफाकणं वश्त्रं रात्रिज्वरापहम्‌ । 
पाणिस्थं वृकवृन्दाकं यूते वितनुते जयम्‌ ॥&४ 


= 


||. इति भीकल्यालेन कृते वालतंने ज्वरहरणोपायकयनं नाम दादा: पञलः ॥ 
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भभ मीम 


त्रयोदद्चः पटलः 

लोध्रं समं(गं)गाजलधातुकोभिः समानि वाभिविहितः कषायः। 
बालातिषतारं सहसा निहन्यादेकाथ मुस्ता मवुनावलीढा ॥ १ 
विल्वं च पुष्पाणि च धातुकीनां जलं सलोध्रं गजपिप्पली च । 
कायावलेहो मधुना विमिश्रौ बालेषु योज्यावतिसारते,के)घु ॥२ 
मुस्ताविषागक्रयवाच्छमिश्वः शिदोरतीसारहरः कषायः । 
ग्रा म्रातिकल्कस्वरसश्च तद्वद्‌ वृद्धिद्रयं वा मधुना च खीढा ३ 

नागरातिविषा मन्ता कुटजं: काथितं जलेः। 

प्रातः पीतं कुमाराणां गोध्रं सर्वातिसारजित्‌ ॥४ 

पिष्ट्वा पटोलसूलं च श्युगत्रेरवचःमपि । 

विडंगान्याजमोदा च पिप्पलीतण्ड़लान्यपि ॥।* 

एतान्यालोज्य सर्वास सुखतप्तेन वारिणा । 

श्रामप्रव॒त्तेऽ तीसारे कुमारं पाययेद्‌ भिषक्‌ ॥६ 

नागरातिविषामूस्ताकाथः स्यादामपाचनम्‌ । 

विषं वा सगुडं लीढ मधुनाऽऽमहर परम्‌ 1७ 

मुस्तं मोचरसा पाटा विल्वं लोघ्रं सनागरम्‌ । 

तक्रेण पीतं दुवरि शिशौ हन्त्युदरामयम्‌ ॥5८ 

॥ इति श्रतीसारः 1 

हरि द्राद्ययणष्ट चाह्व सिहीशक्रयवंः कृतः । 

शिशोज्व॑रातिसारघ्नः कषायः स्तनदोषजित्‌ । . 

घानङृष्णारुणागुटी च्रुरं क्षोद्रण योजितम्‌ । 

शिगोज्वं रातिसारघ्नं कासर्वासव्र्मि जयेत्‌ ॥१० 

धातुकीबिल्वधान्याकलोधरेनद्रयववालकः ! 

लेहः क्षौद्रेण बालानां ज्वरातीसारवान्तिहूत्‌ ॥ ११ 

॥ इति ज्वरातीसारः, ॥ ` 

यवानी जीरक व्योषं कुटजं विरवभेषजम्‌ । 

एतनुमधुयुतं लीढं बालानां ग्रहणीं जयेत्‌ ॥१२ 

पिप्पली विजयारुटी च्ूणं मधुयुतं भिषक्‌ । 

दत्वा निहृत्य ग्रहणीख्जां नियतिमाप्नुयात्‌ ॥ १३ 
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कृष्णा महौषधं मुस्तं कुटजस्य यवानिकम्‌ । 

मघुसर्प्पिर्यतं लोढं वातजां ग्रहणीं हरेत्‌ ॥ १४ 

नागरं मुस्तक विल्वं चित्रकं म्रंथिकं रिवा। 

चरणं मेतन्मधुयुतं कफजां ग्रहणीं जयेत्‌ ॥ १५ 

सगुडं नागरं विल्वं यं खादति हि नाशनः। 

त्रिदोषग्रहणोरोगान्मुच्यते नात्र संशयः ।\ १६ 

मुस्तकातिविषं विल्वं चूतं कोष्ठजं तथा । 

, क्लोद्रेण लीद्वा ग्रहणीं सर्वं दोषोद्धवां जयेत्‌ ॥१७ 
11 इति संग्रहणी ॥ 

यवानी नागरं पाठा दाडिमं कुटजं तथा ) 

चूर्णोऽयं गुडतक्राभ्यां पीतोऽदांशमनः परः ॥ १८ 

ग्रजाजी पुष्करं पाठा व्यूषरं दहनं शिवा । 

गुडेन गुटिका ग्राह्या सर्वार्शोनारि निमिता (नी मता) ॥१९ 
नवनीततिलाम्यासात्केशरनवनी तशकं राभ्यासात्‌ । 
दधिसारमथिताभ्यासात्‌ गडजा शाम्यति रक्तवहा ॥२० 

कंकटक्षं कौटजं वीजं केशरं पद्मकेशरम्‌ । 

एतन्मघुयुतं लीढं रक्तार्शोनादानं परम्‌ 11२१ 

एवं वा कौट जं वीजं रक्तार्शो मधुना हरेत्‌ । 

तद्वन्मुस्तामोचरसकपित्थच्छदजो रजः ॥२२ 

1 इति श्रः ॥ 

धान्यनागरजःकाथः शुलामाजो णंनारानः । 

पूणेशुक्रयूतः१ पीतस्तद्वहोषाग्निजी रकं: ।। २३ 

पिप्पली ख्चकं पथ्या चरुणं मस्तुजलं पिबेत्‌ । 

सर्वाजीणंहरः शूले गुल्मानाहा (म) ग्निमांयजित्‌ ॥ २४ 
(त्रि)त्वक्पत्ररात्स्नागुरुशिग्रकुष्ठेमं (र)म्लप्रपिष्टः सवचाशताहं : । 
उद्रत्तंनं पल्लिविष्रूचिकाघ्नं तलं विपक्र च तद्थकारी १२५ 

॥। इति श्रजीण विषूचिका ४ 

~ ९ क्वचित्‌ 'ूर्णस्तत्र श्रुम' : । 
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ग्रभयानगुरुस्निग्धरमद्रसाद्रहिमस्थितः। 
पित्तघ्नं रेचनेरढीमाच्‌ भस्मके प्रदामं नयेत्‌ ॥२६ 
म्रोदुम्बरं त्वचं पिष्टा नारीक्षीरथयुतं पिवेत्‌ । - 
ताभ्यां च पायसं सिद्ध मुक्तं जयति भस्मकम्‌ ॥२७ 
मयू रतण्डूलेः सिद्धं पायसं भस्मकं जयेत्‌ । 
विदारीस्वरसक्षोरसिद्धं वा माहिषो घृतम्‌ ॥२८ 

॥ इति भस्मकः ॥ 
कन्कः प्रियंगुकोलास्थिमघुमुस्ताज्ञनेः कृतः । 
श्नौद्रलीढकूमारस्य छदितृष्णातिस्रारजित्‌ ॥२९ 
यवानीकुटजारिष्स्प्तपणंपटोलकेः । 
लेहुः छदिमतोसारं ज्व रं वालस्य नाशयेत्‌ ॥1३० 
पीतश्चन्दननच्रुर्णेन मधघुनामलकीरसः । 
छदि सदाहां सत्रषं शीघ्रमेव विनारयेत्‌ ॥३१ 
हरीतक्याः कृत चरं मघुना सह लेहयेत्‌ । 
भ्रधस्ताद्‌ विहते दोषे शीध्रं छदिः प्रशाम्यति ॥३२ 


पटोलनिवत्रिफलागुड्चीभिः सृतं जलम्‌ । 

पीतं क्षौद्रयुतं छदिमम्लपित्तभवां हरेत्‌ ॥३३ 
ग्ररवत्थवल्कलं शुष्कं दग्धे निर्वापितं जलम्‌ । 
तज्जलं पानमात्रेण छि जयति दुज्जंयम्‌ ॥२४ 


॥ इति छंहिः ॥ 


शिलाज्जांजनमुस्तानां चरणं पीतं समाक्षिकम्‌ । 
चुष्णादछिमतीसारं शिश्ुनामुद्धतां हरेत्‌ ॥३५ 
पिप्पली मधुकं जम्न्रूरसालतसरपत्लवाः । 

चरूणभ्यिं मधुना चेति तुष्णाप्रमनः शिशोः ॥३६ . 
दाडिमस्य तु बोजानि जीरकं नागकेशरं । ` 
चरणः च शकंराक्षौदरौ लेहस्त्ष्णाहरः शिदोः ॥३.७ 


। 
। 
। 
। 
। 
१ 
१ 
॥ 
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हिगुसेन्धवपालासचचूणं माक्षिकसंयुतम्‌ । 
लीढं निवास्यत्याशु िदूनामुद्धतां त्रषाम्‌ ॥३८ 

| इति तुषा ¶ 
सुवर्ण गैरिकं पिष्ट्वा मधुना सह लेहयेत्‌ । 
रीघ्ं सुखमवाप्नोति तेन हिक्वादितः शि्युः ॥३९ 
रुण्ठोधातृक णाच लेहयेन्मवुना दिशम्‌ । 
हिक्वानां लान्तये [त]ददेक वा माक्षिकं सक्रत्‌ 11४० 
पिप्पलीरेणुकः काथः सर्हिगुः समधुः कृतः । 
हिका बहूुवधा हन्यादिदं धन्वन्तर चः ४१ 

#॥ इति हिक्वा 1 
पिप्पली पिप्पलीमूलं नागरं मधुना लिह्‌ । 
कासं पंचविधं इवासं शिगुराद्यु विनाशयेत्‌ ।।४२ 
विदितो मधुना लेहो व्याघ्रीकुसुमकेदारेः । 
रीढादि (नि)र्नारयत्याश्ु कासं पंचविघं शिशोः ।४३ 
क्षौदरयुक्ता तु गोक्षीरी ? कासङ्वासं व्यपोहति । 
नालस्य नियतं कृष्णा श्छंगी वा मूलसंयुता ॥४४ 
एका श्यगी निहन्त्याद्ु मूलकस्य फलान्विता । 

घृतेन मवुना लीढा कासं बालस्य दुस्तरम्‌ ॥४५ ` 


ध एति कासश्वासौ १ 


बिडगं मघुना लोद्वा? पौष्करं वा सरिग्रूकम्‌ । 
प्राशुकरणीतवेकंचो कृमिमभ्यो मुच्यते शिशुः ।1 ४६ 

मुस्तं बिडगं मगवाडुपर्णी कम्पिल्लको दाडिमवल्कलेन । 

एतत्‌ कमि सत्वरमुग्रवेग 1 क्षौद्रेण लीढा  चमयत्यसं्यम्‌ ।\४७ 





१. “कुगरयुक्तं च गोक्षीरं" इत्यन्यत्र । २, पुस्तके तु (लोहो' इति पाठः । 
[ ©0-0. २०२।. [21011260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 


1 


। > ५ ४ 
व 


नर ऊनकः ९ 
"क 


[क 0 
(न (० 0 0०.०१६ ८१ ८०१००९०९. (११ ^ 


त्रयोदशः पटलः (वि 
यवन्ूण कृमिरिपु मगधा मधुना सह + । 
भक्षयेत्‌ पाण्डुरोगघ्नं युक्ति शुखुहरं परम्‌ ॥४०८ 


॥ इति कृमिः ॥ 


प्रायो रजस्व्र॑फलन्रुणंयुक्तं गोमूत्रदुद्धं मधुनाऽवलीढम्‌ । 
पाण्ड्‌ सकृसानुमान्यं रूलं स सोर्को रमयेदवश्यम्‌ ॥४६ 


॥ इति पाण्डुः ॥ 


पथ्याऽङ्वगंधा शबरी विदारी समं त्रिकंटर्च वछात्रयेण । 
पुननं वे ततक्षयरोगमूग्रं क्षौद्रेण लीढं क्षपयत्यवहयम्‌ ।५० 
शिलाचतुव्योषविङडंगलोहताप्याभयाभिविहितोऽवलेहः । 
सप्पिर्मधुभ्यां विधिना प्रयुक्तः क्षयं * विधत्ते सहसा क्षयस्य ॥५१ 
नवनीतं सिता क्षौद्रं लीढा क्षीरभुजं परम्‌ । 
करोति पष्टि कायस्य क्षतक्षयमपोहति ॥५२ 
वासा महौषधिर्व्याघ्री गुडूची च सृतं जलम्‌ । 
प्रपीतं शमयत्युग्रं श्वासकासक्षयं ज्वरान्‌ ॥५३ 
| 1 इति क्षयरोगः प 
मागघी मागधं मूलं नागरं मिरचान्वितम्‌ । 
क्षोद्रेण लीढं कफजं स्वरभेदं व्यपोहति ॥५४ 
यष्ट्याह्वजीवनी मूर्वा काको लीद्रयसाधितम्‌ । 
पयः पित्तोदभवं हन्ति स्वरभेदं सुदारुणम्‌ ॥५५ 
४ ॥ इति स्वरभेदः ॥ 
जी रकद्वयमम्लीकवृक्षाम्ल. दाडिमान्वितम्‌ । 
रालाद्रंक रसं शीध्रमरुचि हन्ति दुष्करम्‌ ॥५६ 
दवे पले दाडिमादणष्टौ षंडाव्योषपरत्रयम्‌ । 
त्रिसुगंधि पलं चकं चूरणमेकत्र कारयेत्‌ ॥५७ 
विचार्येवं तु मतिमान्नौषधे च प्रयोजयेत्‌ । 
॥॥ इति भरोचकम्‌ ॥ 


१. पुस्तके तु सह -्ा्रामषुनौ इति, ए 24।५/।॥३१०।ब्‌/ इति, ते.) , 
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कोलास्थी पद्यकोशी रं चन्दनं नागकेशरम्‌ । 
लीढं क्षौद्रेण बालानां मूर्च्छनादानमुत्तमम्‌ ।॥५८ 
द्राक्षामामलकं स्विन्नं पिष्टा क्षौद्रेण संयुतम्‌ । 
सवंदोषभवं मूच्छ सज्वरां नाशयेद्‌ ध्रुवम्‌ ।।५९ 

सी(री)ता प्रदेहा (या) मरयः सहारा: सेकावगाहा व्यजनस्य यस्य) 

लेहान्नपानादि सुगंधि शोतं मूर्छासु सर्वसु परम्प्रशास्तम्‌ 1६० | 
पद्मकं चन्दनं तोयमृूरी रं इलेष्मच्रूशणितम्‌ । 
क्षीरेण पीतं बारानां दाहं नारायति ध्रुवम्‌ ।1६१ 
कपुंरचन्दनोशीरं लिप्तांगकदलीदलेः । | 
प्रशस्ते संस्तरे धीमानच्‌ स्त्रापयेदाहुपी डितम्‌ ॥६२ 
परिषेकावगाहेषु व्यजनानां च सेवनैः । 

| लस्यते रिशिरं तोय तृषादाहोपदान्तये ॥६३ 
॥ इति दाहः ॥ 

शिरीषनक्तमालानां बवीजेरंजितलोचनः । 
चेतोविकारं हन्त्याशु तापापस्मारतंत्रिका ॥ ६४ 
सिद्धाथंकवचाहिगुरिवनिर्माल्यगन्धकंः । 
निर्मोकपिच्छलवणेनं केदः क्ष्टसंयुतेः ॥६५ 
गरहश्क रमार्जारइ्व विष्टा रिष्टपत्रकः । 
एभिचु तप्लुतधमः सर्वोन्मादग्रहापहः ॥६६ 


11 इति उन्मादः 1 


करष्माण्डकरसं दत्वा मधुकं परिपेषयेत्‌ । 
भपस्मारविनाशाय तत्पिवेत्सप्तवासरान्‌ ।1६७ 
॥ इति भ्रषस्मारः ॥ 
गोसप्पिःसाधित मूत्रं दधिक्षीरस(श ?)छद्रसेः । 
।  चातुधिकज्वसोन्मादसर्वापिस्मारनाशनम्‌ ।६८ 
पुनव रण्डजवातसिद्धिकर्पासिजेरस्थिभिरारनालेः 
स्विन्नेर [मी ] भिस्त्विति षड्भिरेव स्वेदः समीरातिहरो नराणाम्‌ ॥६९€ 
+ ~“.  ॥ इति वातनाश्चः ४... 
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| भो 
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वासकस्वरसः पीतः सितामधुसमन्वितः । 
तथेव वटरोहाणां रक्तपित्तं विनारयेत्‌ ॥1७० 
पालाशपुष्पक्राथेन वाप्रायाः स्वरसेन च । 
चतुगणोन संसिद्धं रक्तपित्तहरं घृतम्‌ ॥७१ 
रसो दाडिमपुष्पारां दूर्वायाः स्वरसोऽथवा । 
नस्येन नादयेत्तूणं नासिकारक्तमुद्धतस्‌ ।1७२ 


॥ इति रक्तपित्त: ॥ 


हिगुमाक्लिकसिन्ध्रुकः पक्वां वत्ति सुव्तिताम्‌ । 
घृताभ्यक्ता गुदे दद्याद्‌ गुदावत्तं विनाशनम्‌ ।(७३ 
॥ इति मुदावत्तः ॥ 
त्रिकटुकमजमोदा संन्धवं जीरके दे, ` 
समधररधृतानामष्टमो दिगुभागः। 


प्रथमकवलकभृक्तं सर्पिषा चरणंमेत- 
ए ‰५- 
ज्जनयति जठराग्नि वातगुल्मं निहन्ति ७४ 


॥ इति वातगरुल्मह र हिग्व्टकम्‌ ॥ 


शुटीकरणापुष्करकेतकीनां विघाय चरं ककूभत्वचो वा । 
राष्मा(स्ना) निजं वा मधघुनावलीढं हृद्रोगमेतत्‌ समयत्युदगम्र मर्‌ ॥७९- 


॥ इति हृद्रोगः ॥ 


मेषा(वा ?}मृतानागरवाजिगंधाधात्रीत्रि कट विहितः कषायः ॥ 
क्षौद्रेण पीतः. रामयत्यवद्यं मूत्रस्य कच्छ पवनप्रसूतम्‌ ॥७& 
कुशेषुकासा शरदभभयुक्ता प्रख्यातमेतत्तणपंचमूलम्‌ । ॑ 
+"उत्क्वाथ्य पीतं ' मधुना च मिश्रं कच्छ सदाहं सरुजं निह स्जि ॥७९....5 
यवक्षारयुतः काथः स्वादक कटसंभवः- । 
पीतः प्रणाशयत्यादयु मूत्रकृच्छ्र कफोदुभवम्‌ ।७5 





१. "मक्तान्यपितं इत्यन्यत्र । २. "काससंमवः" इत्यपि पाठः । 
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स्वद॑ष्राविहितः क्वाथः शिलाजतुसमन्वितैः । 
सवंदोपोद्‌भवं हन्ति कृच्छ्र नास्त्यत्र संशयः ॥॥७& 
कषायोऽतिबलामूलत्रपुसीबोजसाधितः । 
शिलाजतुयुतं पत्वा मूत्रकृच्छं विनाशयेत्‌ 15० 
॥ इति सूत्रकरच्छ: ॥ 
पीत्वा दाडिमतोयेन विस्व (षे ) ाबीजजं रसः । 
मूत्रधातात्प्रमूच्येत सार वा. खवणान्वितम्‌ 11८१ 
कप रवत्ति मृदुना लिगच्िद्रे निधापयेत्‌ । 
दीघ्रं तस्या महाघो रान्मूत्रवंवात्प्रमुच्यते।\८२ 
क्वाथैः किञुकपुप्पाणि सेकस्तंरेव निर्मितः । 
उपनाहाथं वा हन्ति मुत्रङृच्र सुदारुणम्‌ 11८३ 


॥ इति मूत्राघातः ॥ 


एरण्डतेलं सपयः पिबेद्यो गव्येन मूत्रेण तदेव वापि१ । 
सग्गगृल्‌ प्रोढरुजं प्रवृद्धां सवासवृरद्धि सहसा निह्‌ ति ॥८४ 


1 इति प्रं चकुरंडवद्धिः ॥ 


वनक्र्पासिकामूलं तंइलः सह योजितम्‌ । 
पक्त्वापूपलिकां खादेदपचीनाशकारणम. ॥८५ 


|} इति गण्डमाला ॥ 


कांचनारत्वचः काथस्तापे चूणंवचूणित. । 
निगेत्यान्तःर-प्रविष्टां तु मसूरी वाह्यतो नयेत्‌ ।\८६ 
गर्दभीदुगघपानेन तुलसोपत्रभक्षणात्‌ । 

मसूरो बहिस्त्वेति तत्क्षणान्नात्र संशयः ॥८७ 

 भस्मनेकेचिदिच्छंति केचिद्‌ गोमयरेणुना । । 
कृमिपातभयाच्चापि धृपयेत्सुरसादिभिः ॥८८ 
वेदनादाहशान्त्य्थं शिशूनां च विशुद्धये । 
मौक्तिक काच्छपं प्रष्ट प्रवालं प्रपिवेन्नर. ॥८९ 

१. "पीत्वा" इत्यपि संमाव्वः। २. 'निभंलान्तः' इत्यपि पाठः । 
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धृष्टं कुसुमतोयेन क्षुद्रशीतलिकां जयेत्‌ । 
स्तोत्रमेतत्सदा पाट्यं रोगिोऽग्रे मुहु मुहुः ।€० 
1 ॐ नमः शीतलां । स्कन्द उवाच ।। 
, भगवन्‌ देवदेवे शीतलायाः स्तवं शुभम्‌ । 
चक्तुमहुस्यशेषेण विस्फोटकभयापहम्‌ 1& १ 
॥ ईश्वर उवाच ॥ 
.चन्देऽहं शीतलां देवीं सवं रोगापहारिणीम्‌ । 
यामासाद्य निवत्तेत विस्फोटकभयं महत्‌ ॥€२ 
शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाहाहपी डितः । 
विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्र तस्य न जायते ॥&३ 
शीतला तोयपानेनाभिषेकाच्नात्र संशायः । 
जप्त्वा ह्य्‌.दकमध्ये* तु ध्यात्वा पूजयते नरः 1 
विस्फोटकभयं घोरं भयं तस्य न जायते ॥1&४ 
शीतले ज्वरदग्स्य पूतिगन्धगतस्य च । 
अनष्टचक्षुषः पृ सास्त्वमाहु (यु) जीव नौषघम्‌ ।६९ 
शीतले तनुजान्‌ घोरान्त्रणान्हरसि दुस्तरान्‌ । 
विस्फोटकविवणानां त्वमेकामृतवषिणी -॥1€६ 


गलगंडग्रहा रोगा ये चान्ये दाख्णा चणाम्‌ । 
त्वदनुध्यानमात्रेण सीतले यान्त्यक्षंशयम्‌ ।॥&७ 


न मंत्रं नौषधं किचित्‌ पापरोगस्य विद्यते । 

त्वमेका शीतले त्राता नान्यां यास्यामि देवताम्‌ ॥ €< 
` संणालतन्तुसदशां नाभिहत्पद्मसंस्थिताम्‌ । 

यस्त्वां संचिन्तयेहेवीं तस्य मृत्युन जायते 1९6 

ग्रष्टकं शीतलायारच यः पटेन्मानवः सदा । 

विस्फोटकभयं घोरं कुतस्तस्य प्रजायते ॥ १०० 





१. प्रस्तके षु शस्तोमुदकमध्य" इति पाठः 9 
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७४ 1 बालतन्त 


ज = ऋ, जक 
क ऋ = ऋ ऋक क कः ऋक > चक 
॥ क व त त 1 त @ # क @ चे ^ चके 


श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितंः। 

उपसगं विनादाय परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ।।१०२ 

खीतलाष्टकमिदं देव न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 

दातव्यं हि सदा तस्मं भक्तिश्रद्धाहितो हि यः ।१०३ 
इति स्कदपुराणोक्तरीतलास्तोत्रस ॥ 

रोतलेन जलेनेव चचंया (चंचर्या) च समन्वितम्‌ । 

हरिद्रां यः पिवेत्तस्य न दोपः शीतला भवेत्‌ || १०४ 

रीतला सुक्रिया कार्या शोतला रक्षया सह्‌ । 

वघ्नीयाचचिम्बपत्राणि परो(रि)ततो भवनान्तरे । १५५६ 

चन्दनं वासको मुस्तं गुडूची द्राक्षया सह । 

एषां सितकषायस्तु शी तलाज्वरनालनम्‌ ।1 १०६ 

कदाचिदपि नो कार्येमुच््द्िष्टस्य प्रवेशनम्‌ । 

स्फोटेप्वधिकदाहिवु रक्षारेणुकरो हितः ।1 १०७ 


॥ इति शीतला ॥ 
इति भीकल्याखेन कृते वालतन्त्रे शीतलाचि कित्साकथनः 
नाम त्रयोदक्ञः पटलः \ 
चतुर्दशः पटलः 
मनःशिलाचंदननल्लोध्रपद्यरसांजनं मस्ततिशामयास्यः। 
सगरिक्राक्क विहितप्रलेपो वहिः प्रसन्ने नयने करोति | £ 
ससंन्धवं लोध्रमथाज्यमृष्टं सौवोरपिष्टं सिंतवखवद्धम्‌ । 
श्राश्च्योतनं तन्नयनस्य वुर्यात्कंडू च॑ दाहं च रुजं च हन्यात्‌ ।२६ 
चंदनं मधुक लोध्रं जातिपुष्पाणि गेरिकम्‌ । 
प्रलपो दाहरोगघ्नस्त्वक्ष्यभिष्यन्दनाशनः || ३ 


दांखस्य भागाक्चत्वारस्तदद्धन मनःशिला । 
-मनःशिला्धं मस्चि मरिचाद्धन पिप्पली ॥४ 


| | वारिणा तिमिरं हन्ति अर्‌ दं हन्ति मस्तुना। 
न चिपिटं मधुना हन्ति खीक्षीरेण तदुन्नतम्‌ ५ ५ 
( ( [ ((-0. २००२. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २९७९९८11 ^\680611४/ 
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धत्त्रफलकपु रे निघुष्य मघुनांऽजयेत्‌ । 
नेवररोगाः प्रणक्यन्ति सिदटत्रस्ता मगा इव ।& 
॥ इति नेत्रम ॥ 
हिगुव्योपविडंग विद्युवचारुक्तीक्ष्णगन्धायुत- 
लश्षिख्वेतपुननंवाकुटजकः धृष्पोदुभवेः सौरसंः । 
इत्येभिः कटुतलमेतदनलंमन्दे समत्र घृतम्‌, 
पीतं नासिकया यथाविधि भवेन्नासामयेभ्यो हितम्‌ । 11७9 
।। इति नासिका ॥ 


कपित्थमातुलिगाम्लग्णंगवेररसेः चुभः। 
सुखोप्णेः पूरयेत्कणणं कणेञलोपांतये ।॥ = 

प्रकंस्य पतां परिणामपीतं तलेन लिप्तं शिखिनावतप्तम्‌ । 

भ्रापौञ्य तोयं श्रवणे निषिक्तं निहन्ति गुलं बहुवेदनं च ॥&€ 
घृष्टं रसांजनं नार्याः शक्षीरणा क्नौत्रसंयुतम्‌ । 
प्रशस्यते शि रोजेऽपि सा सरवे पूतिकणिका । १० 

गृडेन शटी सह सिधजेन कष्णाऽथवा केवलमच्छमम्भः। 

पयो घृतं वा विनिहंति शोध्रं रिरोविरेकेण शिरोविकारान्‌ ॥ ११ 

॥ इति शिरोरोगः ॥ 
मन्दोष्णं धारयेच्द्धं हिगु दन्तान्तरे स्थितम्‌ । 
तेन प्रणारवत्पाञ्यु कृमिदंशो महागदः ॥ 2२ 
ग्रोष्डप्रकोपसं जाते रक्तमोक्षं च कारयेत्‌ । 
त्रिफला खदिरं कथे धावनं लेपनं तथा । १३ 
जातीपत्रामृताद्राक्षापाठादार्वीफिलत्रिकंः । 
काथः क्षौद्रयुतः रोतो गंडषानु सुखपाकजित्‌ ॥ १४ 
पंचवल्कलकषायो वा त्रिफलाकाथ एव वा । 
सक्षोद्रः रामयत्यायु गंडषं रास्यपाकजित्‌२ ॥ १५ 
पटोलं निम्बजं वास्नमालती निवपल्कवा । 
पंचवल्कलकाथोऽयं गंडषेमु खपाकजित्‌ ॥। १६ 
१. “क्षीरेण' इति संमाब्यः । २. पुस्तके तु पाकमास्थजित्‌ 1 
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७६ | बालतन्ने । 


च अकि भि 
"कौणौ किकी किक + + 2 0 0 1 तः पि जि तपः ति ओ प प ति तिः त ओ भ भि पि च च च ति रः च चः जः चः च ऋ चिः कं योक क ज + ॥ मं 


` दार्वागड्चीसुमनःप्रवालद्राक्षायवा सत्रिफला कषायः । 
क्षौद्रेण युक्तः कवलग्रहोऽयं मुखस्य पाकं रामयत्युदी णंम्‌ ।। १७ 
वंध्याकर्कोटकोमूल तंडलीमूलसंयुतम्‌ । 
श्रगदेयं महावीयेः पीतः सव विषापहः 1 १८ 
शिखावलरिखावाणपुंखावासववारुणी । 
रोढा घृतेन सर्वाणि विषाणि क्षपयेन्नरः । १६ 


.॥ इति सर्पादिविषः ॥। 
-रिखिकूकौटवहैी संन्धवं तंलसर्पिपी । 

धूमो हन्ति प्रयुक्तोऽयं कोटवृश्चिकजं विषम्‌ ।।२० 

पलादाबीजं रविदुर्धपिष्टं घृतेन पिष्ट्वा सशिरीषवीजम्‌ । 
कृष्णाऽथवा हन्ति कृतोग्रपीडां विषं प्रलेषाद्ः चि बृरिचिकस्य ।२१ 

. भ्रजाविकल्कः सह सैन्धवेन मध्वाज्यमिश्रो विहितः कदुष्णः । 
दंशे प्रलिप्तो दहनेन तुल्यां पीडां क्षणात्‌ कृन्तति वृदिचकस्य ।९२ 
॥ देति वृदिचकः ॥। | 


कर्षोन्मितं हाठकबारपंसां (पङ्का) मूलं पिचेत्तंइलतोयमिश्राम्‌ । 
सिफामथकं कनकस्य युक्तां दुग्वेन नाशाय इव (गु)ना विषस्य ॥२३ 


| ॥। इति श्वानः ॥ 
` श्रसिततिलसमेतेः कि न भर गस्य पत्रैः, 
` प्रतिदिनमूपयुक्तं : स्यान्नरः कामरूपः ।' 
` श्रमृतफलसिताये(ढचं :) चूणितेस्तहि मासात्‌ , 
प्रहतगदसमूहः कृष्णकेरश्चिरायुः ।1 २४ 
भ्रथाच्चगंघा पयसाद्धेमासं चूतेन तलेन सुखां वुना वा । ्‌ 
कृरास्य पुष्टिं वपूषो विधो बाल (ल्ये) शरीरस्य(स्थ) मिवांबुह(वृ)ष्टिभ २५. 
|} "इति शरीरम्‌ -.। 


+ ३, 
~ 1१ 4.१... १ 


ग्रथान्‌ विलोक्य प्रचुरप्रयोगान्‌ पदः स्वकोयैः केतिचिंत्तदन्यंः 1 | 
प्रोक्ता चिकिसा रुचिरा शिदूनां तां देशकालादि समीक्ष्य कुर्यात्‌ ॥२६' 
प्रहिच्छत्रान्वयेः जातः पण्डितेकशिरोमणिः । 


~: रामरचन्द्राच॑नरतो रापरदासः सतां प्रिय! ॥२७ -` 
क. ६५ १ +> 0-0-80. [10111260 0\/ 911 ॥/(111(1|81९511111| २6568161 ^680611)४/ 
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विद्रज्जनाल्हादकरो मनस्वी महीधरः सवंजनाभिवन्यः । 
लक्ष्मीनृसिहांघिसरोजभ्रु गस्तदात्मजोऽभूद्धिदितागमाथः २८ 
कल्यारण इत्यु दगतनामवेयस्तदात्मजो ग्र थवरानू विलोक्य । 
परोपकाराय बवन्य तन्त्रं सतां समालोकनयोग्यमेतत्‌ ॥ २९ 
युगवेदरसाकास(संकसं)मिते वषं नभे रवौ । 
प्णिमायां चकारेदं लिलेख च शिवालये ॥३० 
स्वभावात्कराकायो यः स्वभावादल्पपावकः । 
स्वभावादवरो यस्य तस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ ॥ ३१ 


इति श्नरोकल्यारेन कृते बालतंत्रं नानाप्रयोगकथनं नाम 
चतुदंशः पटलः ॥ १४॥ सम्युरणंम्‌ । 
सं. १८६४ शाके १७५२ मागंशीषं कृष्णा ७ रवौ वासरे । 
लिप्यकृत पौकरमल ब्राह्यरणए लिखी ऋलरापाटणमष्य 
॥ शुभं भवतु कल्याणमस्तु ॥ 
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